{, 
। भाधटुनिक 
दिन्दी-मराठी मे काव्य-दास्त्रीय भध्यथन 


{ विशेपत सन्‌ १९०० से १९६० तक ) 


{दिति विश्वदिधाय धनै पी एच० डी० कौ उपधि के निए स्वत शोच प्रव्रध) 


लेख 
डं० मनोहर काणे 
भराध्यापके, रामजस कखेन, दित्टी 


# हिन्दी ग्रन्थ रल्लाकर प्रात किर 
} गिराव, ५ व 
व 
। नाछा दिल्ली 
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मूल्य | इववौख स्पध 


भ्रषागक | यशोधर मोदो 
मनजिग दादरेगनर 
ह्य ग्रष रत्नाकर प्राइवट लिमिटड वस्वई्-४ 


भूल्क घीऽ पीन ठष्टुर स्ययस्यापय 
छीर प्रेम दलादावष 
॥ 1 
साषर्ण | बमल 
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का प्रदातन हो चुका है- (१) गनू्धान का स्वल्प, (२) हिदी बै स्वौृत 
गोध प्रवय तया {३) मनूसघान की पक्र । 

प्रस्तुत प्र य द्वितीय वग का चौदहुवा प्रकारान्‌ है, जिसे हम कव्य एव काव्य 
गात वं ममा कौ सेवा म मपित क्र रहै ह। इस श्लोव प्रव ध फे माघ्यमतते 
हम हिन्नीतर भारतीय भाषाओ के अश्मय भाण्डार मे प्रवेशन दर रहे ह 1 

परिषद्‌ षौ प्रकागन-योजना को षार्यािवित वसने मे हमे हिदौ षौ अनेफ 
परसिद्ध प्रशागन-सस्याआ का सप्रिय सट्योय प्राप्त होता रह है 1 उन सभी फे 
भ्रति हम प्रियद कौ जर से एततता नाप करते ह 1 


दी अनुस घान परिपद, सगेद्र 
दिल्ली विश्यदिद्यालय, ( भष्यन ) 
दित्ता ॥ 


२० भग्र, १९६३ 


भ्रस्तावनी 
शुमा ते पथान सतु 


भरो वाडमय रेः दतिहस से दिदित होता है कि प्रादीन काल रे मधि- 
का साहित्य फा स्वल्प कान्यमय मा पचग्द-सा या) गद्य र्दन कैट्पि 
मयेष्ट उत्तेजने विगत शतान्दौ फे पूर्वादि में ही प्रप्त हमः \ तद्षरानन श्टानी, 
उपपास, टक, निव इत्यादि गद्य साहित्य फ दिधामो का निर्माण हमा 
सौर इसे साहित्य तै प्रचुर समृद्धि हई \ इषौ के साथ इस ध्रदार गे साहित्य 
के विषय मे विचार दवं सारम हरं 1 इसके हिरु हमने उसी अप्रेणौ साहित्य 
सै समीषवा तेत्यो मौर विचारो शे प्रहुण सिमा, निममे हमारे सद्य साहित्य को 
पतेजने प्रप्त हो र्हा या मौर उट से हम अपना निर्वाह करने क्पे । पर्तु 
आरभ मे कनय्य विययक वितनकेमेवमे ती हमारो दृष्टि सस्कृतं साहित्य के 
सषा षर्‌ रेद्दित थौ? मेरे विचार मे यहु स्मिति उत्तर भारत प्राप 
सभी नापा फे किण समयत समान सही होगी } 
सका धके परिणाम यट हज छि हमने मयने आस षास कौ इतर दशौ 
भापाभों फो गतिविधियो के प्रति दुलक्ष क्था सौर हेम अग्रेजो तया पस्छृत 
साह्य के विचारों क हरे एष्लन्तत अवलय सेने समे ! इन दोर्ना नावो 
भे निहिते यामय समुदि भौर साहित्य सम्य धी विचार हे पर्याप्तिं लने स्मे 1 
अत हमने दतर देशौ मापाओं बयवा यूरोप भापामों शा विनेप परिचय प्राप्त 
महो कपा + अप्रजो भापा नौर साहिन्य का हम पर मले हौ पर्याप्त श्ण र्टा 
ङोःपरवुष््सते एद बशो हानि यह हृं पि हम इतर भारतीय भवामासे दूर 
दूर ष्डुने छे । हमारा प्रतिदिन क्रो पारस्परिष ्ययहरर निनी मापान्तेश्णे 
यवेक्षा अपरेजी कै माध्यम से चलने छपा । परिणामत प्रेम के विना मय 
मापामं को सीवने रौ सावग्यक्ताहो नरह स्टी। सायहौ सस्ति भौरमप्रेनो 
सहित्य देहे भायामो मे रपहित्य कौ तुलना मे पयप्ति समद चा, अत दूनरे 
अनिरिक्ति अय सहित्य षे अष्ययन कै आयःयवना र प्रनोत नहो होने स्मौ 


ष 


ममते रारो जनता दे विषय म तो यहो प्ति रही है । भग्ेलो भाषा 
भौर साहित्य य दोन री भाषा के बौचम दीवार वन क्र छडेहोगये। 
प्राचोनं मराढो साहित्य क सता न मौर क्वरिय मेहिदीमे भी स्वनणुंकौ 
धौ । नामदव क्तौ टिदौ सोर पजावौ भावाजग छी रचनाएं ता प्रसिद्ध हीह) 
पतु वतमान समय मे प्राय. एसो म्यति दिखाई नहीं देतो । अप्रेजी कौ सहायता 
ते हम परोप र साहित्य सम्बधौ विचारो षौ जानकारी अधिकं रते हु परत 
मनौ भगिने तुय भापाभो मे निहित "विचार धन से हम अज्ञत ह \ भार- 
तीय जनता भ जो भावनात्मक एवय अप्त है उस दृष्टि से विचारकरेतो 
प परिस्विति अनिष्ट भौर प दजनक है । दशौ भाषाओ पै साहित्य का तुल- 
मात्म अप्ययन भौर पारस्परिक परिचय अत्य त ष्ट ओर भावधयक ट 1 
एन भाषा म परस्पर आदान प्रदान को प्रोत्साहित फरना चाहिए भौर एक 
मर शौ सटायता कौ दूष्टि से इस षाय म प्रवतत होना आदकष्यक है 1 
द° मनोहर क दारा प्रस्तुत हिदी सौर मगठा साहित्य ~त विचारा 
का वुलनात्मङ अष्ययन इसी कारण मुसे अत्य तं स्वागताह्‌ प्रतीत होता है । 
भ॑ तक मराठो ® सम्बध म दहना है--भौर सं इसं, सम्बध मे हीष् 
सकता ह--इटोन एतद्विषयं भ्रा सभौ साहित्य का परिधम पथक्‌ अध्ययन 
करकं उनम निहित साप्त सिदान्ता को भती प्रथार से उपस्यित फिषा ह 
भीर दनक भाधार पर दहान जो निष्केय निकाल हि ये उपमुष्तहीह। पराठौ 
मसाहिमरकी तर नाणागा कं विययमे जो अध्ययन हम है, उत एष नोध 
प्रबषम्‌ प्रण नहोक्यिा पयार, ष्याकि इनके प्रवय षा त्र का-य विचारों 
चे हौ मर्यादित है । नवा यह्‌ नो प्रय हिरी भौर मराटी साहित्य के 
समा रए विद्‌ बत्यत उपयोन, भौर मूल्यवान सिद्ध हुए विना नहीं रहेगा 1 


पप परन्तुन प्रयन इनं दोना भाया की दतर नावामो मे भौ सी प्रकार 
श धुर्नामक दष्ययनेदे हए स्पतिरायक 


य मौर मागदशक हिद्ध होगा, पसो 
मफ्भागाै 1 म 
पमनिष्ठ शरटन। रा० भी० जोग 
पना--४ 


१ पवरी १९६३ 


प्रस्तावना 


शुमा ते पथान सतु 


मराटी वाद्मयाच्या इतिहासात्‌ मते जाने को प्र्यौन फालात यहुतक 
योडमय प्तय्यस्वरपार्च, निदान पदयबड भे होते, मदय लेखनास गेद्या ननं 
एतच्या पूर्वार्धानिद म्हुगण्यातसारषं उत्तेजनन मढा, व रयानतरच्या कालात 
पया, फादवरी, नारक, निवप इत्यादि गद-वाडमयाचे परदार निर्माण होनत्या 
चाडमयाची भरभराट पा, त्पा-वरोदर्‌ या प्रफारच्या साहित्याविषयीटि 
विचार चर्वी ष्टव्या प्रारभ साला, या चर्वेला माथार्‌ म्हणून समीसेचौं तसे 
या कल्पना पाहि स्या वाडमपास चलना देणार्या दवग्रजौ वाडमर्ातून घेडन 
आषण त्यावर निर्वाह शरू छाप्तः, काव्य दिचारामष्ये मात्र आरनोतरी सस्छत 
साहित्य विचार डोढपाषुदे होता, बहतेक सव उत्तर भारतीय भाया मध्यही 
अशीच सितति असावी जर्तं मका यारते, 
याचा एक परिणाम सरा प्नाला शने भारत्या भास्‌ वाजूच्या इतर देनी 
भाषा मध्ये काय चासर्छ महि यार्ड दुलक्त एटन द्रनो व रस्त साहित्य 
च्वसं यर आयण अवलबून राट लागले, पा दोन भायात ससणारी वाद्मय 
समदि आणि साहि यिचार आपल्यास पुरेता वाटून इतर देभौ भाषा {श्वा 
भरापौय माधा पचा नाएण धिते परिचय करन चेतत नाही, द्प्रमौ भपेचें 
सागि याष्टमपा्चे भापट्यावर कितोहि ण मसले तरौ, त्याचा एक मोटा सप 
कर गस तारा प्ले इतर सररतोय भरणे सपय फटङन रा लापर, आपन 
दनदिन परस्पर व्यवहार आपापल्या भाषाच्या दरे छालपादेवजो तो पप्र 
मून घान्‌ छापा, म्ट्शूने तिच्या पेसेन इतर भाष निकण्याचो मावदत्‌ 
उरी नाही, आणि सर्त व दुप्रजी ब्राह्मय ह देनो भाषातोल वाष्टमयच्या 
मानारे फास्ख समद्ध असत्वाने स्पापराज दतर वादमय दाचण्यायो भाव"यकलाि 
याटेपनी सालो, निदान मराठी जननच्या पादर्ताति तरा हें भगे पाले, इरन 
भाषा सानि पद्म हा दोहो देनो मादात्या सच्ये {भनौ श्रमणे उश राहिने, 
अरादीन सराहन मनेक तानो द श्वानो {टद सस्यहि कहौ काटो रचना कले, 
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ता, नामदवाचा हिदी व पजायी मा्पेताल रचना प्रसिढच भटे, तते मलीकदे 
हुषा होत नाहं इग्रजाच्या अयोगामूष्ट युरोपमवील शाहित्य विचार आपण 
सधिर जाणता, पण नापल्वा भगिना भापामयाल विचार धर आपल्यास अज्ञात 
यसन, भारनीय -नतेत जो भावनिक समवाय व्टावयास्त ह्वा आहे, त्याच्या 
दष्टीने हौ परिस्यिति अनिष्ट व सदकारक अहि, दक्षौ भषातीक वाडमयाचा 
तौलनिर अम्यास्त भाणि परिचय हे हौ गाष्ट सत्पत इष्ट व भावदयक आहि 
स्या भापामघौल दवबव वादावयास पाहिजे, व॒एदामेका साह्य कर" या 
यत्तीन मापण या गोप्टीक्डे पाटिरे पाहिजे, 

श० मनोहर फा हानो हिद व मराठा वादमयांतौल साहित्य विचाराचा 
क्षनरा हा तोरनिर अभ्यास टपार्रिता मला त्यत स्वागताहं चातो, मराटी- 
पूय सागावयाचं ्ायाम-आागि मो तवन्च मामू नको क स्यानो एत 
विपयक हतक सारे वामप अभ्यासपृवत्र वाचून त्यातील पारसिद्धात योग्य 
पारे माभि मारैत, व व्यावरन व्यान! कादल्ले निष्कपहि ययाय असेच आहेत, 


मरार भध्य वाद्टमपाच्या इतर गााविधयी प्षालेली चर्चा अर्थात त्वाना या 


प्रयधाति घेता सारी नाही, कारण त्यानी आपल्या प्रबधाचें क्षेते फाग्यविचारा- 
परतेच मर्यादित कर्न ते भारे, 


प्पाचा प्रसयुत प्रमथ हा हिन य मराठी साहि- 
प्ाध्या समौदावांस फार उपयवत आणि मोलाचा यारल्यावाचून राहणार नाहीं 
रेपाचाहा प्रन या दोन याहमयाच्या 


च्पा इतर गालामच्यहि भसाच तौलनिक विचार 
शैष्याच्या दष्टोन स्फूतिनयफ मापि मागदगक होईल अनौ जागा मो करितो 


भ्युनित्िपस दाली, 
पृन--४ रा०भ्रौग्जोग 
१, पवरमारो, १९६३ 


~ 


डा= नगन्रको 
रणामे 
नास्य के अप्यमन 
मे प्रद हुमा 


प्राक्थन 


इसमे सदेह नह कि भारत षा प्रायोन काव्य नास््र चिनेप समद ह; 
अर्वाचीन काव्य नास्म कै निर्मम मे उतरा योगदान अस्तदण्ध है । पर तु साहित्य 
पैसमद्धिके साय साय उसके प्राचीन स्तदा मे मौ परिवतन मौर परिवदन्‌ 
होना सहज स्वाभाविक दै ! सत प्राचीन साहित्य निद्धाते शयेही सात्वत भौर 
सादनोम सिद्ध करना एवात सत्य नहीं है \ साधुनिकं यु7 के साहि नास्य 
षै मिर्पाण केलिए प्राचीने काप्य सिद्धा-ताक्व दितना महत्व भौर योगदान है, 
उसका पतिना अ ग्राह आर कितना स्य्य है यह निर्वापित कसना एक अत्पन 
टि कितु महत्वयण पाय है 1 प्राचोनं कास्यस्नद्धाता का भारतीप्र दणन, 
साहित्य, भानमना्य मादि कन स्पापक पृद्छभूमिं पर जाएपान, पुनरष्यान मौर 
पुमूपाक्न करने से हौ प्रमु काय सम्बन्न हौ सर्ता ह मीर आधुनिक्‌ समद 
साहि यशास्पर के निर्माण षे हए यह्‌ मत्यत मावन्यक्भोहै) इसदिनामे 
हिदौ तया मराठी दे सापुनिक्‌ साहित्य शम्पा ने सपनी अपनो माया मे 
स्यतमख्पसेदापक्षिपाहै। इरे श्रव मे द्वनरे वरिनचते सर्त काध्य 
गास्परदे सिद्धातो पर अधिष्ठित ज-पयन काटी तुखनार्मक नप्यपन श्या 
याह 1 सते इस धिधाकरदेग रे विद्वानों फा विविध विचार-सदणिया, मा य~ 
तों पतया नूतने उद्‌ नायन्तमा का परस्वर परिचय प्राप्तहो स्फार 1 

भारतोय भाषाओं मे फाप्य नासर के सिदान्ता फो त्ता वक वाहिद 
सौर मराद मे जितनौ दयापक सपमे दुहे उतनो अप मारतीय नापाभोमे 
नरी दृह" हिदी मराटो के आधूनिकक्ाम्य नम्रे निर्माणरें हिएदोनो नापाशतो 
भेष्र धिपयपेस्वलप्र हप से पयक पथर मष्ययन नितान्त भपमिते हु} 
सदतस्नहिदोमेष्सनिगातेञजयतङापहोसाहै योर न भराटीमेही) 
प्रुत गनोपप्रण्धमे नरैग्लहिदौरं सास्य नास्यङ माधुनिर समीदणनेक्‌ 
प्रप्यन एय ष्यपय सयम समदहार्ह्रजा है कलन भराटी रे नौ समदं 
काप्य-ास्व्र वे सष्ययनम कौ ययद सम्भव सन्दर श्प से उयरिपित ्पिष्या 

ट म नोपप्रव मेडन दोना भायात रे काष्य नाम्य स्रमीयक्नें शार. 
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णाम, मन्तव्या ओर अभिमता का विवरण या सकल मात्र नहं है, भपितु 
इनमे सद्धा सध्ययन पर तुलनात्मक दष्टिसे भी चितन कयि गया है 
मौर जत म सनेव उपादय निष्क्थ निकार गये है । सस्ृत-वाव्य शास्तन फो 
व्यापक पष्ठ भूमि पर इनके अष्ययन कौ परीा करदे इनके प्रतिपादन क णमि 
नता, मौलिकता भौर उषादयता शौ समीक्षा फो गई है । 

जयुनिक हि दौ वाव्यशास्य षं विदधाना मे प० रामदहिन मिश्र कनै दष्ट 
शतपान मठटी काच्य गास््र कं अध्ययन षौ नर उमृ हई धौ, कितु उका 
अध्ययन धवल सूचनापरक ही रहा है । मिभलजा पै यघ्ययनमे एकागिता 
हने क कारण अनक प्रकार की यातिया भी दष्टिगत हतौ ह, जिनका उल्लेख 
हस भो प्रवय मे पया-स्यान कर दिया गया है । 

मराठी भौर हिदौ के सायुनिरू काव्य-्मीवों ने सपने भन्तग्पो | 
स्यापना म बप्रवो-काप्य नास्त से जो विचार ग्रहण विये ई, उन पर भौ मन 
धुर नात्मक दृष्टि से विचार करने का प्रयास दिया है । स ध्रसग मे इतना उत्लेख 


रना माव"यक है विः मूर्त दोनों भाषाभः के समीक्षवः सस्टृतं दे काव्य शास्य 
षो ी उपजौव्य मानकर च्लेरहु। 


यह्‌ शोष प्रय सात अध्याया म विभवत ह । अतिम ध्याय मे हिन्द 
मराटी कौ रगमग एक ह्नार थप दौ साहिः्य-शास्य फो विकास-परम्परा का 
एतिहासिक दण्डन प्रस्तुत विया गया है । समे केवल श्रयो षौ विषय-सूची 
भया ग्रयकारा कौ नामावलो भा प्रस्तुत षरना उदेश्य नहीं रहा है, वरन्‌ 
भरमुण साहित्गास्वनें पे विगिष्ट दुष्टिकोण तया उनके विवेच्य विषये सारा 
ष्नोभीनिरपित दिवा गया है 1 सपे हिरी-मराढी भे प्राचीन तया सध्ययुगीन 
साहि याप्यो तया उन शृतिया का चिस्तत नपण नटो किपागया दै) 
गोष प्रवय के सिए स्वत विपय दे अनृरष आधुनिक साहित्यजञास्मरतो षौ 
श्यनाञ का टौ विस्तार से विवरण भस्तु्त किया गया है । समप्रर्पसे दस 
भप्पायमहिदी-मरासी ष साहित्यनास्य दे सद्धात्तिर अध्ययन घा अभीष्ट 
भापारफलक तयार हमा है 1 


ष्ठ भ्याय सटान्तिक सप्ययन से सम्यद्ध हं । भ्रत्य अष्याय भे प्रारम 
प बायन्यतानुदप 


रृरप सस्छत-माहित्य ~नसर ए सदटान्तिर पष्ठमूति सकषेवमे 
मुन कौ गहै एहि ने-मराटो ष काय्य नासा सा सदधानतक्‌ चितन मूर्तः 
ण्न ९ साटियह्दटत्ता पर हौ मधिष्टिति है) भत दस पष्टभूमि की 
अनिवापना असरदिग्य है1 


पनिद व क दुगनारमक सम्ययन क यतगत प्रयम्‌ भ्माय प्रकरण ह । 
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द्मे नाव, स्थायी माद, विभाय, अनुभाव तया सारौ भागो को अ-खयन 
अभिनवं र मे प्रस्ठुन सतपि यया है । इन भावो के स्वरप्‌, लक्षभ, वर्गोररण 
तया नये-नये प्रवरः के समासा सस्टरद-साहित्य-श्ास्मे तया पाप्रचात्य मनस 
क्षस्य गे आधार पर विस्तार से को गई टे \ नेद नदीन स्यापी भावो तया 
मवीन मारौ भावा की सम्भावना पर्‌ प्रह्मन दाला मधा है ६ “रस-स्दरप' दे 
दिषथ मे श्वस्तुवादीः, ^माववादौ" तया 'सान-दवादी' दद्डिकोणो का एकम 
निल्पण अ्रयमत इरी शोष भ्रवयमेहो रहा णक मोर हिवी-मराहीषे 
एष्य हास्म दरा नवोदभावित श््तिरस, 'विणादरमः, “अदात उदच्‌ 
रच, श्रक्नोभस्तः, "छितरमः) "देन भवितरस आदि रौ विस्तूत स्मरा दी 
मई तो द्ूससौ मोर परम्परगतनौ रसो मेसे कीमल्स, रौद भआदिरसोकौ 
अनुषयोपिता या निस्सारता पे विपय म प्रस्तुते इनकी धारणाजा का भौ तुलन!- 
र्म सध्ययन्‌ द्विया गया है । 

रस-स्वर्प कम धिभिन्रता को दुष्ट ते रप एर एसाप्वाद प षाच्यास्वाद 
श्व तवा करण रसानुमृति षै स्वर्प का पूथक्-पुयक श्रकरणों मे विस्तृत सघ्ययन 
प्रस्तुत क्रिया गया 1 वारपाच नतारिग्पो तकं हिरी तथा मराठो भाषा म 
समान शष से भवित रसात्नव काय्य-साह्स्य श प्रचुर निर्माण हमा हैः अनः 
भवित रस पर एक पथकं प्रकरण मे सद्धातक सष्ययन दिया भयाहै भौर नवित 
रस कने स्त्र प्रतिष्ठापना कं गण-दोपो फो विस्तृत समोक्षा श्वे म है । 

दरस सष्यायके अते रत सिदात को सोमाते तया -यूनता प्त प्रयम्‌ 
प्याय निङपण पिपा गप्रा है, ततद्चात्‌ दसद गदित मौर व्याम्ति का नो 
साथर वियेचनं कपा गपा है निससे दस सिद्धान्त कौ काव्य-मूत्यार्न षौ 
कमता का प्रतोति हो स्के । 

भलक्षार चिद्धात के तुखनात्मक यध्यपद मे सस्टरत साहित्य-नास्तरगमन 
कखकार विकास कौ पुष्टभूति फा निष्पण करने के उषरान्न हि दी-मराठै फे 
काव्या षै मा-यताञा पे अनुष अरकोर-परिभाप, मलद्यर-स्वन्प, 
अर्श षै काव्यात्‌ उषादेयका, यरकार-व्मोङ्रण, अर्दयरसरया पं 
सकद मौर धिस्तार फा व्यापक दुलनात्मकं ष्यपन विपा गया है 1 इन विभिद 
सलार पिपपा रे सम्बय मे सम्टे7-परम्परा भिन्न मनेक सलितव मापतामा 
आर विचारा का दत यपयाय स निलय हमा है । व्रिनेपत सकार स्वदय, 
सलश्दरवरगोररण, अररारनसव्या-सफतेव आर विस्नार्‌ के दिपय मे पान्बा-या 
हे भल्फार चिधक मप्ययनश् नो हिदी-सराटी दे मौनस्य 7 उषम 
क्रिषारै, पस इसी गप्यप मे पा^चात्य मलार शिवा श स्पत्या भी स्प 


म प्रस्तुत का गई हे । नायुनिक कष्य साहित्य के अनुरूप आविष्ृत शेक नदोन 
नलसर का भो निह्पण इस अयायमे विपा गाद) 
यद्यपि सापूनिक वाच्य शास्या की रीति-गुण विवयक भा-यताद एका ततं 
यरम्यरा भुवत नही ह इनके चितन मे मभिनवता भौ है तथापि इनक धार 
णां का सक्त षं रति सिद्धा तया प्चात्य शलो ( स्टाइल ) त्त्व के 
सार पर पराण करते हु तुलनात्मक मध्ययन प्रस्तुत कमि गमा है । भार 
तीय सोति सिदधात मे कवि-व्यविनत्व फा महत्व-नापन पूण रुपसे तटा हू 
सन्ना है । पान्चा-य नकी ( स्टादतत ) तत्व मे कवि व्यवितत्व फौौ जसी महत्व 
प्रतिष्टा हैव सा भारतोय सतति सिद्धा मे भी गुण तत्व दे पूनराप्यान सै पणते 
शभ्भवटै इस त्य का विस्तार रो प्रतिवाद किया गया है! हिदी-मराटौके 
समानया द्वारा प्रतुन भारतीय रौति ओर पाश्चात्य गती ( सुग्लः ) तत्व 
क पारत्परिक साप्य इवम्य छा विन्तत तुलनात्मक अव्ययन किवा गथा है । वामन 
क राति स्िदा तपत कंतिषय तत्वों वा पा^चत्य सौ देयनास््राय तत्व स 
शो यबवम्यमूलक अध्ययन भो दसौ मध्याय क॑ सतत जा मयाहै। जतम 
सनिनिदात कौ सौभा गहत फा निरूपण करते ए इस सिद्ात फी कोय्य 
भूल्यादेनगनं उपानेयना का समोक्षग किया गया है 
प्वनि सिद्धा का मूलभूत आधार ह्‌--नद वितं । सस्त के आचापि। 
सभिपा, रमणा च्यजना आदि न्द दारनियों मे व्यजना या ध्वनि षो एकाम 
महत्य प्रदान स्थि है मोर उसी म काव्यत्व कौ स्यति निर्धारित पौ है । पथि 
टिदी-मराढी ४ त्मीक्षगो ते नष्द नवितय। कं व्नानिक अध्ययन का बहुत फम 
भ्रयनवियाहे तयापि ष्ठनिथाद की परनिरिया नायुनिक समो मे दो रूपौ 
मह है । कतिपय समोनका न ध्व-यय कौ अपेक्षा मूलत वाच्याय मे फाच्यतय 
मानना अधिक सगन ठहराया है तो दतिपय वाच्याय, लन्याय तया व्यम्बाय तीना 
गला रमानभूति कौ पूण सम्भव मनन ह 1 पाय का मातम पद पाने मे ध्डमि 
तयार्वषादरद कटो तक वास्तविक रै? शाव्यत्य ये न्प्टिते इन दोनोषा 
ध (१ शासान्प टै अयवा साधते है ? इत्यापि ताप्विक 
फं समोगक्ञा रौ मायनाभ ष आधार पर विस्वत 


परया प्रतत्य गया है । नत म ष्थनि तत्व प्े काव्यगन उपान्दनामो का 
नी ्रतिदादषे श्वा गदा है॥ 


य पामन हे रोति लिदा्ना मी भाति सूतक य्‌ घयापित सिदा-न का 
माप काव्य षौ चाट्प मभिष्यमित पतितत होर । दी मर्ठीदे 
ने शोत" को मलार स्प म तय अभिस्यदित पटतिकस्पमे 
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च्यापक समौक्षा रौ है । कोच रे अभिव्यजनादाद मौर रुत रे वन्मोरिनवाद 
श्न भी हसी अध्यापि मे साभ्य-दपम्यमलङ अध्ययन मत्यत्त दिस्तार से प्रस्तुन 
हिफिभयाहै\ माचाय कतर ने वकोक्तितत्द कये दण तया पदसे आरम्भ करव 
प्रव कष्य तक ष्ाष्ते कर दिया है। एसपी स्विति मे दक्षोर्ति य "काव्य-जोकितः 
श्या न स्वकर कर लिया जाय ? इस सहत्वपूण प्रदम चा हिदी-मराठी दे 
समीक्षसे कै विभिन मतो दे आवार पर व्यापक समाधान प्रस्तुते दिया 
गयारै। 
हस धो प्रवय का छठा जप्याय भीचित्य सिद्धान्त के वुलनात्मक अध्यमनमे 
सम्बद्ध है । दस सिद्ात कौ समोभा सम्कृत-साहिःय नास्वमे ही अधिक नहह 
सी है} फसत्त आधुनिक हि दी-मरादी के समौक्षका ने भी इसका ध्यापय अध्ययन 
प्रसतुन नहह किया है । फिर भी भौचित्य फो कतव्य या आत्मतत्व मानना कहा 
तक सगत है ? जोचितय कतै षाच्य मे वास्तविक म्यिति ययाहं? सदया 
क्मीद्ष्टिसे मौचित्य करावया महत्व है ? ओीचित्य सिद्धान्त का जोधन जीर फला 
केषेभ्रमे षया योगदान है ? इत्यादि प्रन का हि दौ-मराठी पे समीक्षकाकफे मता 
षा धिस्तूत निरयण वरते हए समायान प्रस्तुत किया गया हं । अन्तं मे ओचित्प 
तिद्ान्त कौ सौमाभा वया नक्तियो का विवेकन करते हुए इस तत्य षने कास्य. 
पत्त वास्तयिक रियति फा निर्पारण किया गयाहैर 
दस प्रकार हिदौ-मराठी दे शाध्यनास्वे शने रस, अनार, रीति, ध्वनि, 
यकोमित तया ओदित्य तिदात से सम्यद्ध विभिघ्र पारणामा, मा-यताओो तया 
अभिमता का तुठनात्मर अध्यय एाष्यनास्ति देके मे एक अभिनव दिनम 
प्रप्र है \ द्रति काच्यगस्यपत्त अनेर प्रचीन सयः अर्दाचोन जटिल प्रष्नो षा 
ह्म समाधान उपल य लटो सकनद) 
क्व्यनास्त्र दे प्रस्तुन सद्धितिव बुक्नारमक् अघ्ययनम सै मातम निघ 
देन घे परष्य चता रहा हे ए मेरी अल्प मत्तिमे कमस कमसरद्धातिकि विन 
मतो नान्यत ओर सतिम सत्थ बा तियारण यस्तुत निना-त षिन ही नह 
मरम्भद-सा है १ अते प्रस्तुन्‌ अध्ययन मपूर्वाग्रह रेमूकत रहे श यथासम्मयप्रपलन 
हियागयारै। सष दे रम प्वनिदादी माचार्णो का दध्टिकलोेण अपना फर "रस, 
भलकारः त्या म्तोनि" आटि रे स्यच बे परसनुतं नापुनि हिदी-मयायो रपसा 
क विभिप्रदुष्टिवो्णो फी प्रत्याजेचनां कये जास्त! परु टम नाध 
भप म द्रयोजन्‌ दरदृत-सरहत्वनास्व पे सिद्धता से रितो एकष्य रस. 
प्यनिवादौ भाचये रे दृष्टिवण से टौ नान्यत भटा निद्ध बे क स्तर 
र परिणमत पस्नुन प्रभ-च मे दिमिग्रदृष्टियो, सितन प्रवाते सया मा-यनाभें 
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गूक्ठजी न इम वर्गीकरण म मनोविज्ञानिया' का एकात अनुसरण नहा 
क्रिया दै 1" ध 

गुव्ट जीवै मनम गालदशा की उपयोगिता मुक्तक काव्या की अर्ता 
मनुष्व प्रहृत वा मस्बार परिष्कार करने में समय उच्च ध्येय पुण प्रवष काव्य 
यानाटकाम विरपन्पस दवा जा सक्ती ह। महाकाया तथा नारका म 
चरित्र चिनरण का नाधार गीरदगा हीदै। आाटवन का स्वरूप रघटिति कएने 
म उपान हविर नाटलगा रसोत्पत्ति म पुरा योग दती है तथा आलवनके 
आम्यतर स्वल्प कौ याजनाभिनेमिन गालासहीहती है । अतम शुक्ल जी 
न॑ गाम्वामौ तुरस्रादास की विनयपत्रिका सं उगहरण प्रस्तुत कर "राम की 
गीटदगा कौ षायगत उपयःगिता पर प्रवा डला है। 

इा०नयद्रन स्यायौभावा का पाःचात्य मानसास्व कै सेटिमे-ट से साम्य 
वम्ब टिरगन स पूव भावा दे मौलिक मनाविकार (धापा सपछ०} 
्युत्यप्र मनाविद्रार (०९९१ ९०४० } तया मनावत्ति (8९) 
म॑स्वर्प का निन्प्रण नियाहं। इनमे मतानुसार स्डृत-साहित्यगस् 





एक भवर पर एक भनक अवसर पर एक अनेक अवसर पर अनेक 
आवन षं प्रति भालदन फ प्रति आल्वनो के प्रति 
भावना स्यायो दा गील्दगा 

रोग रति स्नेहगीलता, = रसिकता, 
खोभ, तप्णा, लपटता । 

हम (मनभिपेय) हेसोडपन, विनोदनीरता 

उत्साह नः यरता, तत्परता 

अग्चय (अनभिषेय) भौचक्कापन 

गोष सताप सिष्तता 

भोय वर्‌ भ्रोयशतौल्ता, उग्रता, 
विडचिडपन 

णुगुणता चुनकमिजाजी 


१ “मनोदितानिया ने 
रे षररोनों प्रकार 
बहौ, पृ० १८७ 


श्यायोदगा' मौर नोलदा फे भेद को ओर ध्यान भ 
षी मानसिक दनां को एक हौ मे निना दिवा है-- 


+. 


बरनि भादि नौ स्यायीमराव एवातत मानयदरस्त्र के न मौलिक मनोधिक्र 
है मौर न व्युखन्न मनोविकार दी । शान्ते का स्थायोमावं “समः तया अदभुत 
ष्व न्यायी भाव गिस्मयः मौिक मनोदिकार म नटी रवे जा यवन, क्योरि 
षक म बुद्धितत्व कापराघाय हैर दूमरास्यप्टन रौ मिश्र मावर । दूरी 
योर सभी स्यायौभाव व्युलन्न मनोषिकारे बै यतगन भी नही रते जा सकने, 
कयोः इनम दतिपरय म्यायौभावा--भेय, काप गादि--को माननास्त्र 
मौलिर मनोविक्यर मानना हैन कि व्यघ्र मनोविकार । फक्त भ्यायी 

भाव एकातत न मौरिक मनोविग्र है भौर न व्युखन्न मनाविकार टी। 
जहां तक नवे मानमान्य क सिटिर्भेरः समाम्यकरा प्रथन, हण नगद्र 
मै मायलानुमार दोनो म निप्नटिषित साम्य्वपम्य उपन-घ रोना 
है-- 

समता~( १) मनोयृत्ति (मटिमट) कौ भांत्ति स्यापीमावं भी मय (मारी) 

भावा कौ उपधा म्पायो टोना ह । 

(२) मनीवृ्ति कौ ही भति स्याफौमाक एक मनादना है, जिम 

सप मि सचरण क्रते र्ट) 
विपमता--पवनु दोन म बद मौत अन्नर भी रै-- 

(१) पनवृत्ति एव व्याप्त मने स्वित्ति माय है, जिभवे नमग्रस्यका 
अनुभव केभी नही हा सवना 1 मनोवृत्ति मे मचारोगाहीमा 
स्थान हा म्रता ह पनावक्ति स्वय वा नही} उदारेण लित 
रेगमपिन का आ-वाटन कभी नटी रोना उव आधित या मत 
रभाव ठगार आदिवाहीरोतारै पनु ग्यायीषे विषयमे 
यट बान मही रै, उभ्या चारैरी नही वरं म्य मी ममदन 
मास्वाय दै । फटल्य मनोदिसार श कारण है स्य मनातिार 
नदौ दै, पर्नु भय स्वय ही मनोविषारटै! 

(२) मनावति "दव हो मनाक्पिग मो मावत्ति म चती जातीदै 
परलतु स्यापीमाव वे विपद म पट मत्य नदी टै 1 टप कौ जावृत्ति 
फरते रिम षर द्ठ ग्नि नदी कन पामा 

(3) मनोवृत्ति मदय विचारमूरय दै, फरन्नु स्यायोमाव (गमगो 
चोड करे} विचारमूलव मटी--प्रवत्तिमूरके टी रै \* 

खा* रदमूष्न नेमी भासय “्यायौनाव वेयः पाश्चात्य सोनम्भौय 
“~--------------------- 
‡ रोतिदाच्य का भूमिश, प० ७२.७३ 
॥. 


देए 


शतिटिेद की स्वरूप भिन्रता काही स्पष्टत प्रतिपालन कियादहैथौरदोनोका 
एारस्परिकि मद ध स्थापन अमगन ठहराया है 1१ डा० गलावराय नरसोका 
सामायन मनापेग (इमान) सं सम्दव दिखने हृएु रस ओौर मनोकेम का 
साम्य-वपम्यमूरक नध्ययन क्या है नौर मनोवग र्व मूठ मं निहित सहन 
प्रवत्तिया (इम्स्टिकःम) स स्थायीभावाः कय भम्ब स्यापित कियादै । ्यायी- 
भाय सौर महुज प्रवत्तियां ' क प्रसमं म दनक एतटिपयक विचारा का निरूपण 
भागे तिया जोण्मा 1 

श्रा रामटरिमि मिश्र बरा स्थायीभाव तथा मटिमेट विपयक नध्ययन मराठी 
मं -रसयक्रा-विगपत डा० कं०ना० वाटवे, प्रा०गा०श्री° जोग-के न ययनधर 
माधारिति > । भरः स्थग पर्‌ उनका नपूण अनुवान मात्रै 1 अन इनका स्थायी 
भाव भौर मलिमिट विपयक अययन अधिकः स्पष्ट है, इस विपय म दनवा 
सुनिरिचित यभिमन -यक्त नदी हा सका है।२ मराठी के ट्वका का स्थायी 
मौर मदिमर म॑ सम्बद्ध अ-ययन पन्ने स श्रो मिधजां का एतद्विपयक निरूपणं 
स्पष्टक्ष्पसं समस्मे मा सक्ताहै। 
पराग 


आचाय गमचद्र गुव नै स्यायीभावा तया म्यिरृत्तिया (गेटिमेदम) 
भृ समन्पन मान कर पथ स्वायौ दगाआकीक्ल्पनाकी है) इहाने परपरा 
गत॒ रत्ति म्यायीभाववोटौ स्यायीरणाः पै अतगत माना है बीर इस 
मूर म रा नामङ़ भाव की अभिनव कल्पना वा है} डा° नगेद्रनेस्यायी 
भाव ओर म्यिरवृत्ति ममाम्य निमानं हए भी दोना की णएकात समना का प्रत्या 
स्याने त्रिया । दमी प्रगार खा० रावग गुप्तके मत मभीस्यायीभाव भौर 
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सेटिमेट एवस्प नहो ई 1 डा युलावयय स्यायो नावा का सम्बध संटिमेदूष 
स नहौ, बर्न्‌ "महज परवृ्तिया (द्दवटम) सृ मानते है1 

स्यप्यौभाय मौर स्यिरवृत्ति (सेदिमेद) 
भरारी भे 


हिद की भानि मसी वं जायुनिरे समोवकाने मास्या मावोका 
मानमयोम्तर बं आवार पर्‌ व्यायय अथ्ययेन दिया । मगटी क समीके 
भावये स्वस्तक वरिपय मजा मन-बविव्यहैवमाहो स्यापोभात्रं मौर स्यिर. 
सृति (मैरिमदः) क॑ साम्य तथा वपम्य वे विपय म है । स्थायीभाव गौर स्थिर 
वृत्ति {(गदिमेट) का माप्य-वपप्यमूरर जच्यपन दावण नार चाठ्चे, धौ 
दे० के पपवर, श्री सण् श्री जाग श्रीदि०्वं० वेव, डा९ याण दाण 
वदाद्धिव, डा० सुरे वार्मल्म आदिने प्रस्तुततया! इनम डा० केर नार 
धाटभे क अतिरखिन नेप यभा समीणक र्म मिद्धान क स्पायीभाव जीर मानम 
सास्य कौम्यिसयृत्ति (मदिमेट) म साम्यम्यापन मदया अनुपयुषन भमयते है { 
अते प्रयभ हा० याट बै एतद्िपपर्व स्वापनाजा का विम्तृत्त निरूपण मावदयव 
हे जात्ताहै॥1 

हमा० व° ना० ादवेने स्यापोमाय सौर मटिमेट म णक्ात साम्पस्यापन 
शि पूय दना वे पारस्परिक मनर का भौ स्पष्टमृग्ण पर द्विया नर्म 
अतर ब मटपटीन मिद्ध परने वा मयुतिक विचचन प्रिया 1 इनवे अनुमार 
स्यादौभाद जर ममिपरट म पारेस्प्रिवि निन्त इम प्रकार -- 

१ मन्दत कै आचाय स्वायां फा परितनिप्यद्न उपजन (जमजन) 
स्वयगिद्ध ओर अविना मन्लरै जपति माभ याम्य मेरिर्मेदमः 
मो सपाद्विल { अश्वाय ) पिवामनील ओग कटाह मनीन मानने 
४) 

२ भम्दतवै माटियलास्म म सदुदेयमेन म्यापामायाकाटो दज, 
कलयमन पात्रा के स्यापौमाव का स्पष्ट उ-ज्य ना» 1 दते विपरीत मानम 
फाम्ण सोान्यम्बादया मन भदूर्यमत मिटिमट की स्विमि ओर्‌ भ्वन्प या 
दपरिवननरा वरता 1 धर ग अधित काव्यणलात्रपम मन्टिमिर दी न्थिनि 
षा पटा नित्पण मिलना! 

उपयु्ल दाना गवा पा शार वाटवे वं अनुर्‌ उमाधान दम प्रकार है 

अभिनयमुष्ठ के मन भ सरनपवत्ति (105८) का पटक ही मुरय 
म्स होमा, अनं उट स्यायोमाय क्तौ रिनिप्यदर कह है । अनिनवपुष्त 
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स धपय मसीत नदा मा प्योय कते है--वासना, "सविद" भौर वित्त 
यत्ति । वासना स उनका जभियराय [78८०६ अयवा शृगृ्म रहा दोगा 
सौर मविद्‌ मे (णाथलल दच्णल ण उिणपपलक तथा चित्तवति ष 
अमिप्राय }161६31 (गात1प्चछा से होगा 1 समद मानसगास्ति के अभावम्‌ 
दस प्रकार वा दर्मीकरण मौर भद्‌ वरना कटिन थात उसके पिवेरचन म 
दोष टिसास्नेनारै प्तरिभी सामायन्पम उपयु प्रतिपादन उपयु 
समया जना चाहिण । क 

वासना, रबिद्‌ यौर चितवन गद अभिनवगुप्त के मतानुसार स्थाप 
भाव वै वाचक ह । उनके यनादि याचना स्वस्प म वे “उपति” (ज भजात) 
भौर परिनिष्यन होत है परन्तु स्यायीभाव कैव सहजपरवत्तिरूप भयव 
अनानि वामनारप मावर नही है ! बया भाय सभीकामतहैकि स्थापीभाव 
स्प स्थिरवृत्ति बै चारा आर श्तर द्वितीय प्रकारका भावन एकत्रित हकर 
उरा परोप यरता ह । वेव [0७४८४ वे विषय म भौ तेसा सम्भव वहीं 
है । दना ठी नहा कवर 01011011 (प्रायमिर भावना) भो उलप गाल नहा 
है। शारा स्यिरवत्ति (8९०४७) की रचना उसवे चटका बी सू दयन 
वन मरना पदमे वरिनि था जत उरते उपजतवत्ति कै स्वप क मोर ध्यान 
देकर सभिनवगप्त न उमे परिनिप्यन माना दै 1 इम प्रकारः प्रथम दानी का 
समाधान हौ नाता रै। सस्डन सारि-यथास्यकारा कौ सामाय धारणा पर प्यान 
दमस दम विपयम शरा भे रि स्यान ही नहा रह्‌ भाता मि उनवा स्वामी 
मवि, स साभिप्राय उिथाध्राता४मे होहि । + 

स्यायामाव षौ भाति भेटिमट का भी रगिक्रगन मानने म मानमस्ति 
विप विरोध नदा है । मन्दन म भी जभिनवूप्त बै वचनात ण्व हि 
णन्तु इयतीमि मविदूभि पररातामवति' क धाधार पर स्यायीभाव षौ पाग, 
कृकियन मौर रमिकगत मानने म आपत्ति नटा आती 1 भरटटौल्लट, शकुं मीर 





१ वागरना सर्ववां मनादिवासना चितोतवेतसा वासना सवादात (मभि 
नवभारत प्र स० ० २८६} 
सिद्‌-जात एव हि जतु इयतीभि सविदभि परीतो भवति (अभिनवं 
भारतौ प्र°स०पू= २८४ 
विततवृत्ति-- नटि ण्ताज्चत्वृत्ति वासलनागू-य प्राणो भवतिं 
केले धर्ययित्‌ काचिदधिष्य चित्तवृत्ति, 
चटी ू० २८४ --रसविम्त् पु० ११५ 
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भटल्नायनेः काव्ययन पाता म स्यावोमाव की स्विति का निर्दे कंद चुके 
है! नादय दपण मे श्रमः को काव्ययत गौर्‌ रसिक्यने उमयवियर मानां 
गपाहि। 
मक्टगल, प्रा थावटह आदि मानस धास्व्रना ने स्थिगवृतति कै दो वग वनाण्‌ 
ई, एकं भूत्‌ बम्ब विपक ( 00८6९८6 } बौद दरुमरा अमूत वस्तु दिपयक्‌ 
{५१४८२४०६} 1 भून यस्तु विपयर न्यिरवृत्ति वे भी मने जाति दिपमनं {6० 
ग्रलालैर द्ूपलथ्‌) मौर मून व्य्लि दिपयर ((०लःल८ एभप्वपामः) 
दो प्रमेद विये ६1 इनमे मून जाति विपयमक म्थिर दत्त सामा-यत सनजात, 
सवमामाय है, फरत रसिक निष्ठ मानने म पानम "स्कर की वापि नही है 
अर्थान्‌ मूनजात्ति वियक स्यिरवत्ति मन म दद ठनि बे रिए र्मी का भा 
चट्‌ वह्‌ समि, कवि, काव्यस्य नायर्‌ या प्रेषय वादु भौ हा--मूतेव्यक्ति 
विषयक पविसृतति का पूवानूभव मपेनित् है 
एव जप दृष्टिस भी मातमगान्तर म रमितगत स्विरवृत्ति गा सकत मिस 
जाना ह । प्रानमारय मे पाव्यानद कै विवचन म वामना नियर विदधाते" 
{ पपप्प9शण गूषणा) ) है । टमम पाठक क्‌ शाव्य-अध्ययन-जीतं मनद 
भा विदिचनमस्ते नुएकदागयाटैनि उमये मनम प्रम, प्राच, भाति मादि 
भाविना मुप्त मयवा धरिस्यिति निर्यात हानी है । इन दमिते वागनाभाम 
श्ेटिमट (ऽलाध्णाप्ला४) का समेन तो होवा ही + वाव्यानद की प्रीडापपत्ति 
(ए) फफ) मौर पानख्गास्योपन श्पम्पषीः { (णप ) 
नाम्न तमयावम्या म -सिकगतत स्विपवृत्ति' {ऽलाप्यल } कने माया 
भ्रष्तहीह। 
षम्‌ प्रदर स्यायीमाव' ओग सटिमट' षैः पारस्परिक वपम्प को निर्दिष्ट 
यर गरौ लका का समायान करनं के उपरान्त दाऽ चाटवने दाना ते पार 
रपरियः नितनात गाभ्य पौ प्रतिपादन नौ मानस्रनाम्य क कापारपरही कनेक 
प्रयनग्रियादै। उदाने भावना वे प्रायमिर { एश } समिय (11९ 
४१९८ } भौर साधित { 2८715} तेने रूपा का निर्पण किया । नमम 
यमित भावना का मम्ब दिगोने तिमी प्रम सद्जप्रवतति (वृणा) म 
भान भपाङि व विष्ट विषया दने जया चिननम माम मटमा 
उषूमूत हती षै वुद्धि एग स्वनय तवित हैःदमी नव्तिमेषारप्रेरणा मा निर्माण 
टता रै} प्रपि भावनाज बा हौ वृत्ति ययया ल्विगुत्ति यन मनोह, 
स्वारि व र्यष्ट विस्वर तप श्वि ग्टेदारो ( णवाय} तीह 
उपि पे ्रग्या( (गछ } हाती है 1 मेद वे स्वन, शष्ठ मीर 
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कार्योमुष होनी रै । इन्टौ भावनाओआ का उीपन पुन -धुन कसी विविष्ट विपय 
द्वारा होमै पर तर ( 8०0008४ } भावनाए उने चारो ओर जमने 
लगना है बौर द्वह की स्विरवत्ति वनती है, ये हौ स्यापीभावदै\ दा 
वाये ने स्थायोभाय" जौर स्यिखत्ति ($0फीप्णयौः }) मे साम्य प्रत 
बैरिणनिम्नह्तुमात्यिहै-- 

१ स्िस्वत्ति मण्ठः हय प्राथमिक भावना अतं तक्‌ ग्नी है मौर उम 
हतर तितीय परवार वा मागनाष मुभ्फिति लात टै इमी को समिनवगुष्त नै भूव 
मणिकंदप्लातसनिद्धेत्रियाहै। 

> र्याति प्रायमिरे भायनाए स्थिर हानी है भौर इन पर इतर भावनायो 
कै लहर टकरा है फिर भा वे मूर भावनाण नष्ट नही होनी वल्वि उन इतर 
भावनाया का आत्मसात वर ता रै । रम्‌ विपय म धनजय का सागर वल्लो 
दृष्टात बिलना ममपक् है । तरगे शौर सागर जटरूप होति है, दसौ परकर प्राय 

निस भौर िताय काटि काभावनाण भावस्पहा हाती है। प्रेम कौ अवस्याम 
मपिराधा प्रम आगा रयानि सजातीय बौर जुगुप्मा तोष दु स इत्यादि विजातीय 
भरषनाभ कौ तरं यद्यपि प्रायमिक भावा कं सागर म उछटलती टता ह फिर 
भा प्रम" हर प्रकार स उद्‌ नात्मा कग्हाकेता है । व तरगं समुदरमे ही 
व्लीन हो जाती है -नी प्रवार उन भावनाआ का प्रेम मही पयवसानं होता 
दै।\ 

३ स्थिरवत्ति कौ प्रायमिक भावना विपय मे दशान सं मथवा चितन से उदीप 
दाली दै सभाव म सुप्त रहती है सौर महूजप्रवत्ति कै रूप म चित्त म सल 
विचमान रहा है । 

४ मदुप्या म जने राजा बम ही प्रायमिङ्‌ भावना रतर दवितीय भावनां 
सथष्ठलयती दै ओग वहजमतयागुणस भी धेष्ठ हती है । प्रायमिव भा 
माज का भ्वनय "विनि होनी है उनम इतर भावनां कयै भपनी आर आकपिः 
क्गनेका शव्ति होना है मौर उनका स्वतत्र ध्यय हातादहै, फटते भानत, दुख 
साना, निराया, किना जमा मावनाणे सन्वं उनकी सहायक वन कर रहती 

५ कायम मुभ्य जाम्ब भावना प्रायमिक मावना ही हाता ह, अत उर 
कौ मृन्यन्यने चवया हानी है । इस चवणा म दूर भावनाजा की मिठास व 
"----~--~-- 

१ विरदरषिददधर्या भावविच्छिदधयत न य \ 
भ्मभावि मयय यान स स्वायां एवपाक्र 1 {द < ४३४) 


पाद्यात्प मन्वितन म मानमनाप्यता त सटिमट' कौ त्वित चरिमापा 
ङ समायन ल्मी पविष्ट व्दपिनि, वम्नु अयदा प्पिम्यति्व प्रतिमनम 
लनी प्रवा क भाव वार-वार उय्ना , तय वट्‌ सटिमटं दा स्पधारण मर 


१ -स्वविम, १० ११८ ११९ \ 
२ दे नाटय, ०७ न्लेष७रे उपरत षष 1.81 


च चहो, ७.८ 


ल्नाह उन्यहरपोय विमी -यमि के परति मन मक्रवकै वारव] 
ञ्तेगिति हना हत्व कान्प्धारम करल्ताहू चिस सरि 
मन वटानारता द्टूगलक्रामतहै मवत्मक सत्कार 
शी भगहिति प्रकिया ना )रैगो क्रिसी क्तु षा प्नोति 
परकपिनिन्ही है १ वेन्वयन देसाभ्रवारक्ो श्रिय 
है मनावियानेम्‌ इम न> (सरि ) को योय क्तिनि ग्यकरिवि 
म्यतिक्रयति अनमूनि का मरनिमागरान वाली मित भावात्मक 
ततिपेभयम हैर स्विरवनि (मगिमन) कृ मतम प्रायमिक पायवः 
मौर मिध (-ध८पवश्व) रेति >तया ञ्टीषाणएन सपदि स्प 
सरिमर है दमी गागय को ४० जा० ट ने इम प्रकार सभिन्पकने त्रिया 
£~ कमिप विपय यिनि ग नान्गो कप्त मौत भीर्‌ भिधित 
ना परपरम भ निरि वियय भौर 
ष्प्रनि भज ममार काणक मन्दिने 
निमे पतश्रििनिम मदिमने 


समगत सष वेनजफ्राहै 
क्ता जानो > १३ 


भा न्मिग्वनिन्‌ मनना नतेभपरृत्िया (दनि 
श्म) को माना ४ गै त्विति कनि्माणिमे जनेष 
1 भरनिया गायत लारी =॥ ग जपन प्रक मति निरते 
तन्विरन (गालमन) प्रर पाग रगनि{ ष्र्‌) पपतष्ु १४५८६) 
भौरा त ( 195८111 १। क भ्रननियां गेग्नीहै) मव्डूमण महान्य 
ये प्यिगनि ममते क आधार स्त्रत्प मानाह। 
श पतृनिप ( १ [श तनिक भनी है। सदजप्रवत्तियी 
-- 
| ॥ १) ८।य्य०१६ ४ ०६९३६ ९५ 93/९० ९००८८०५३ 41७०७।॥।० 
^ १९ २४०८ {६5 प्प ०९ छ}०९॥ ०८९१ कृञत)) ॐ 
119 {९ 1 1511 29 10० १० ग्ट 1 <०प्णुगल्ड ९०८ 
९८ 0 प! 1८ ध ५ ९ ९0४७6 ०7 ह] २२९८०८ 11 
[+ 
ष ष्ट्ण्यं ९२५९१९८ 11 [आ 1, प्र८०दे€ ०६०५७ 
०५५०८६५ £ ८९ ५५१९९११ कष्य ०५8 कणत ५08 चत्‌ 
॥ | ९०१६१ प 1 4981८१९ ० ०५९९] 2१८१० ७ १४६११ 
५५९ त: 1075 4701 ॥.} ०५१८८१३ शाष््व्ड ८/ रफष्ण 
॥ 11 (५५, 1 0८9 धद. बर्९द्वुा शशधर 
पषण 1 ५२११६ ०४६ 


# 


यर उनकी सहर भावनाजा का प्रायमिक्‌ (पप्र } मादना कटा जता 
है । मेगल न १४ सटज प्रवत्तिया (दटिन्टक्ट्‌स) तया उनकी जनक सह्वर 
-मादनामा फ निह्पम क्रियाः है १ डा वाट्ये ने मर्दूगछः के भादा कं मानस 
गास्छीय विवचन का माघार्‌ सकर “रनि' आदि स्यापीमावा का म्पिरवृत्ति" 
(शिटिभटः} निवास्सि करन का भ्रयल किया है ! जर तक स्थायी" मौर सदिमद 
कै साभ्यका प्रवद, पहं दस तथ्य षः मधुतह कि स्थायी का तान्पय स्विरः 
मौर परिपुष्ट भाव है तया ्िटिमेद नी एक रियर" माव है, जिम मनक सहन 
प्रवृत्तिया (इन्म्टवदूम) दे सस्वार या माव परिपुष्ट बरत है! उदाहरणाय देद- 
ममः की स्थिरवृत्ति (मटिमट) म विदेरिया से देप, स्यदनापकारवा स प्रेम, देया 
परति पुर गनद मौर उसके अपक्प परर सेद आदि मटर भावनाए्‌ं दप्रेम 
रुप स्थिरवत्ति (सटिमेट) को परिपुष्ट मौर स्थिर वनातौ है ) सटिमट मा न्विर- 
खृत्ति > भूर भ स्पित रुहम प्रवृत्ति (दस्स्वदस) सौर उन्न महच भाव 
नाण भाग्तामि काव्यता म निम्पित मवार माका ठे सदय प्रीति हुन समती 
दै, परत पाश्चास्य सटिमेट (रियग्वत्ति) का मार्तीय बान्यताम्त्र क स्थायी 
माय क समभ प्रतिपादित त्रिया गया है} वस्तुत स्वायी माव यर पाचात्प 
भााविनान क सदिमद मसाम्यक्ा आमायमात्रहि मौरिवसाम्यनटी ह । पयामि 
वनि रादि स्वापः भावा क विषय म मन्दरनमारित्यगम्प म विभिन्न स्पप्यफरण 
है, भरनमूनि क मतम म्यायी स्प दिनिष्ट किति भम्पन्नभावम्यायाट जा 
विमा, अनुनाव जोर मारिया म परिवत्ते रटने है । सचारी भवा म परिकतत 
स्याफीभाव रा रम' वने जाता है} भतमुनि कौ रगन््याम्या मनापिनानपे 
"सटिमट कै नितनि सदन प्रतीत हान रमन है, क्याकि सिमट भा अनव मह 
खर भावनाप्रा म जावत्त रहता है रस स्पकाप्रप्नम्यायो मोवभौ बनव मचा 
पियो मे आवृत्त रहता दै । इमे अनिन भग्तमुनि न रति मादि स्यायां मावो 
यै जमजान होने अयवा अनुमवमपाटित (०पृध्फष्प) ले का म्पष्टाङ्ग्ण 
चह पिया रै, सोन सत्यादि स्थायी मावाक्मे मी नाव न्प्ल माना है--~- 
भनिप आमरालतमशा माच + । पल्नु भमिनव गुप्न ने गत्याटि स्वापी भावा 
को जमजान ,'वामनार्य सेन्वितिविदवियादै स्रत ० वाटवने अभिनय 
गूम्त प्रपकन वामना", 'सविदू मौर चित्तवृत्ति "व्या का नय बाधृनिक मना 
दिवान दे अनुर्प म्पष्ट करन का प्रयत विया दै! यदा मूर प्रन एर्पास्यनि 
रनद 
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१ श्या सवारियो ते परिवत्त स्यायो के परिपुष्ट स्प--"रस--कतो मनो 
विज्ञान  िशिमिट' ( स्थिरवत्ति } के अनुरूप समन्ना जाय 7 


यथवा 
२ मून रति यादि भाव स्प स्यायो को ही श्तेटिमिट' माना जाय? 


गम्ल पाययास्त्र म स्पायीमाव नौर रमा का विवेचन मनाविनान के 
निभिमटः स निना मिन है। दानाम माम्य-स्मापन वं लिए मर्ट्रत आचार्या 
कौ मायनाजा का जानिके मनोपितान वे अनुयार भिन अव म स्पष्टीकरण 
मे शनिरिति जय का उपायही नटा या पलत डा० वाटवने वामना" (विल' 
आरि शरा रा अपनी मायता बै अनुरूलं जय परिवतन का प्रयत निमा है। 
उलन वासना वा मजे प्रवत्नि बौर स्यायी वा सटिमेट' सिद करते हए यहु 
भामरतकरन्ाषैप्नि चनि सटिमर कैमूठम वीज ल्प से महज प्रवृत्तिया 
हाना तीर य जमजान हाती $ जत न्यावटाग्वि दणि सं 'तटिमट बोभी 
मट्मान मानन म कार भनौचित्य नटा दै ।१ अजय गहज प्रवत्तिया जौर उनकी 
सहचर भावनां याधार पर स्वायौ भावा मरा प्रानाद 'सटिमेद मस्पम॑ 
खत पगनकाप्रयनव्रियाजाने गाता रति म्थायौ के वाद शाक कौ स्थायी 
मावमिद्धक्गर्न वा कटिनाः जनुभव हान टमी-- दम दष्ट स क्टण रम के विपय 
मवनी बरिनाई उपन्यित्त हाना है । वर्ण रस का स्यायी भाव शयोक प्रायमिकः 
भावना (एप) ) म्प नटो है । शाक साधित (10९९0) भावना अर्यात्‌ 
चारी रै । नव प्ररत टै चि प्रस्तुत सचारी भावना का रसत्व कम प्राप्त होता 
रै? च डा वार्वन गाव वो स्याया मिद्ध करने रिष तीन हनु प्रस्तुत 
स्थि ह--(व) “क मावना यास्वायता वा कसौटी पर्‌ परी उत्तरतो दै अत 
उग साधित (12०\\०९) भावना को भौ स्यायो माना जाय । (ख) वास्तविव- 
शकर मतेत्रना अनिका कारण चिरचियृक्त व्ययति पर निहित प्रेम दै, अत 
णार, वामय इत्याटि भावनाभा का स्यायी भाव सत्रभित हाकर नीक भ 
माजानाहै। 

(ग) कष्ण मावना के रमत्व सिद्धक्रनवाएवथयमाग षै, वट है सदा- 
नुमूनि भा \ मङ्गल न इन भावना ना भम्यघ मधवत्ति से स्थापित विया 


है मौर उम प्रायम्पि कहा दै 1 उमम कामल भावनाओो का समावग होता है 1 
=------- ~ -- 


१ रष विम पृ० ११६ 
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सेरिमद' नही कटा जा सक्ता 1 विमा -यक्ति वेः जनमे भय का विषय अथवा 
चावमा विप्यस्यिरस्पम नग होता यत्कि वीच वाच मं उमं कध यवा 
मेय का अनुगव शना है पम्तुत्‌ रोय या स्य कौ अनुभूति उत्ट भी हौ सक्ती 
£ भनु दस सेटिमेट' नहा कटा जा भक्ता । इमौ परसग म रमानुभूति वै लिए 
सह्दय कं चित्त म भय अथवा श्राव वं स्विर भाववध (सैठिमेट) की पहले से 
दी स्यिनि अनिवाय नही है । रम निष्पत्ति म स्थायः भाव जवद्य रै, परन्तु 
सैिमः स्यिरवत्ति या भावव य कौ नोवरयक्ता प्रतीत नही हानी । यदि सहुदय 
कैमनमदिमी विप विषयक सम्भरथम पदर संटौ भाव्वघ (सर्मिट) 
निरिति है तो न्मी विरिष्ट रस का अनभव उसे अधिक तीघ्रता स हागा, 
परु उमपैः अमाव म रमनिष्यति नीर रमपरिपुष्टिन हा सकंगी, यह्‌ कहना 
मलुपयुकन है ।) भरतमुनि प्रतिपारित ४० भावा म कतिपय शारीरिक, कतिषम 
चाना मक तथा कंनिपय भावनात्मक सवस्याए नाता है परु भरतमुनि सभी 
काभावकनतगत -सनदहै लमा कारण श्री० दि० वै० वैडकर मे" मतानुसार 
अरतमूनि का भाव स जभिप्राय मानवा मनाविरारा (7९९1"0६3) जयवा 
(मागता) स नही दै जपितुं भाव'काअयशविन रूप स समय किमी पदाथ 
का भाव सानि पदाय भ जगमून तथा विगिष्ट पर्या से वायप्रवृत्त ोनवाटी 
सिमट ।२ फनत जाटा स्यायाभावा वा प्रा्यामत सापित जथवा स्थिर 
यत्ति रप मानन कौ विचारधारा वा इहान प्रयल प्रत्मागयाने तिया रै।3 
सताने जादा स्यायामावा का मूरभूत मानवी मनुविदारन मानकर डद 
श्रापाय (बान्यविपय) बा मावन करान दार विभमण पराथ वे रपर मही 
मानोटै। भय" स्यायामाव क्ाउलाटरण तेकर इदान अपने आय को इस 
्ररार्मम्पष्ट मिया है भवस्यायामावेक्ा गथ सद्ेदय अथवा नेर का भनो- 
विहारनला ह बहता एव नान्य भावै नायम दुष्यत व्‌ बाण च भयभीत 
दर परययतते भाग ह्‌ नान्ममृग का ्रापभयः हौ एव नाद्य भाव है (जा 
मस्व भाव) वहा जाना है} । म नार्यमय परिणामस्वह्यी. {प्रमाचित) 
मनाविकादनन हे क वयभा याय (काव्यविपय) वा प्रमावी (भमित) 
श था एतो विज्य पराय दे। ४ इनम्‌ मन म नादूयमावा को सहृदय 
------ 
१ अभिनदयापद्रसान पृ० १९२ १२३ 
प दित्नारश् लिए ० नाव प्रकरण । 


9 प स्वह ( नवनादत मातिर, नवम्बर नौर दि्म्यर १९५०} 
॥। 


ग्रतयाल्यान्‌ इन्दे ह्ला दै“ त, प्रोष दादि 
मनप नल यह्‌ उपयुबत मरी देनोर 
पी सरमय दान वाच्य चे यनुमारजो तमिद वा वहो सिस 
मदी र" स्प सदिमद वल उवित 
नरद म लिव द्नवी पत्स्मिपषप पीमावो पर्‌ सनिव 
भी नसी १ श्रौ सएनदम्‌ः स्वामोने भौ स्वापं यौ दमो- 
नप द षदा 3 बत दा चेचेमतम वो प्ूनोगन 
मनन ह मानना चाद \ 

१ स्प त्त्वं स्वष्प ( नदमास्त, मर्पिक, सौर श्वस्य 


० भोपप ९१२ 
० १२१२. 
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स्थापयामि समद्र ल्प से अम्वा रोते है, परन्तु सेटिमट कौ सहवर भावे 
मामा काटी जस्वन्‌ हो सकता है ।१ 
५ शिटिमेन्टस' सदव विचारमूररे हन ईं परन्तु स्यायीमाव (गम कां छोड 
मर) विचारमूटक नदी--प्रवे्तिमृल्क ही है) 
रम ओर सैटमिट म भिन्नता 
१ रदा परयगगत स्वल्प मानन्दमम दै, परन्तु 'संटिमे ट' अनिवायत आनद 
भ्बस्पं नही है । 
२ रमसमग्रस्परसे भस्वाय दै सटिमेट ॐ सहचर भावनार्मो का ही आस्वारन 
हो प्वलारै! 
३ भ्माचा मस्या सुनिरिचन-री है परन्तु मैटिमेर को सुनिर्चित गणना करटिनि 
दै 
४ मदृदय म प्सानुमूत्ति व किण माव यः स्यायीमाय कै स्थिति अनिवाय है, 
पररयु सरिमेट भे मभाव मे भो रमानुभूति सभवष ह 1 
पारचात्य मानसेगाम्वर कै रिदधान्ता तवा भारतीय मापनास्य वे निदान 
का ममौतर्ण भिमो मोमा तव हौ उपयुक्त हो सक्ता है } स्थायीनाव खीर 
मन्मन म वभिरना मिद नग्न व्‌ लि मस्टृत आर्या की मायताओकफा 
मनिनगाम्न कौ ननवो म स्पष्टीवग्ण टी नही अपितु टी-केदी अथ परिवसन 
भा यनिवाय = जाता है । पराचीन गाप मिदान्ता वा आपूनिक मनावियाने वै 
माणम षनरगयान तमी उपान्य टो मर्ता है जय विः भरायान मोग अर्वाचीन 
भोयतानाम जनं कटो माम्यनहौ वहा उसरी स्पष्ट स्वोषतिही नदौ जपि 
जभिवुदाा भं बूम अनर्‌ फ़ ययावत निरूपण भीक्रियाजीय। जयवा कान्य 
शिन मर निप्या मृत्याय्न यास्तविरर मरत्वमापन तया स्वस्य निघीरण म 
भाचमि {दधाना दै परमि जतिन्विति मारया देप अथवा वर्वचिीन्‌ मता वं प्रति 
विगिष्ट मप्र या निरस्वार वायस वन केर उपस्थित हागै । 
उद तुरनात्म विवपन स यही तिष्कप निकन्ता है क्रि मराठी मीर 
(4 भ यिता विगता को भदशनसादि यवास्तर पे स्थायीमावे तया मानस 
एन क ेतिमि म'म दरात्‌ साम्य यमगन प्रतीव दोना ह । वस्तु स्वितिभीः 
यही 1 स्यायौमाव गौर्‌ ्ान्म-दस की माति स्यायौमाकि भौर मानसगारस्व 
१ कूम मप्रत्पर स्य स्वापि करने बूर दिती मीर मराढीके 
"म 


१ शपादोमावानास्वादयन्ति सूमन शरे 
शोभावानास्वारयन्ति सुमनस परेद भरते नाटयगास्त्र ६।३१ । 


सानसथास्मनाने मतानुसार इन्स्टिमट 
होति मानसि वे द्य म प्राणिमापर ^ 
ट महजपर्व् के वार्ण प्राणौ संवेगाः (दनप्न्‌न 
मौ अनुमूति क स्ता १ सहमप्रवृत्तिपा ओर त्मनि सवेमावा 
सेवदूग माम न्‌ विवेचन ह\ नवे मूर्त चौद 
त्तम ( सनिम्यिवटम इनसे न सवेग दते ई ^ दन्‌ 
चोद्‌ महजधरयूतिया जर उनम मम्ब वेगो का आर व्यान दे 
से मर स्थाय से व्‌ आभान्‌ हृषि र्गता 
द१दहदिदीम दा नेर त्था ० मूटावरसय्‌ ते मानसम कतो महजप्रवृ्तमा 
एव तत्मर्द भा सम्य षा विस्तार स निस्पण 
र\ 
डा० नेद्र ने मेवदूणर निर्पित चौल मे सम्वद सवेषां 
१ सहमपरयः ---- लक ( ञ्य 1 स्टम प्रबु्तिमत भव 
९ भोमनोषाजन ६००५ ७९९।.५४६ ॥। तू 
२ अपष्पण ( ृपवणेभणम 
३ षाम्‌ ( एषण ति 
भप ( ०४ ) भय 
५ त्निदासा ( (ण्य सौत्सुष्य 


६ सामर्णनकता ( §०्४ 1१०५११५४ ॥। प्मलनेच्छा 
७ पात अयना ( ए ण्ड ) चात्सत्प 
८ सम प्रतिष्टा ( ९ + शव 


१ अषोनतप §८०८५) 3०1२ दप 
१० रोच 8 एणण्ण्न रोध 

( भशन ) दुष्वदातग्ता 
१२ तिमण { (गप ॥। सजनम 
१३ पण्प्ि { प्र०९, अपार थन 


१8 दास्य ( पण्डः शास 
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स स्थावाभावाका सम्ब दिगा क्र यह सिद्धकरनेका प्रयत्न क्यादहैकिरम 
जिद्धात कं स्मायीभावां का वर्मोक्रण सवया जनगल कपाल-कस्पित' या 
जमनावनानिर नटा हं । इ-हाने स्थायीभावा तया सटजघरवृत्तिया वे पारस्मरि 
साम्य-वपम्य का प्रतिपाला व्य प्रकार स प्रस्तुत दिया ह 
र्पयषन चौल प्रवत्ति मूलक मनाविकारो म भ क्षुवा सवया दयासैरिक 
है नतेण्व काय म उमके पिप उपयाय का आया करना व्यथटै। इसे 
शनिर्क्ति गप तहर भा नापर दिये बतियाप्ति जओौर अयाप्ति स मृक्त नहा 
हं । व स्पटते एके दुर को मीमा रषा का जतित्मण कर जात है । उदाहरण 
मैः रिण मजनात्माह नौर अधिकार भावना जकार कौ परिधिमदहीना लाते 
है । कापण्य जौर कातरता भा ण्कं दूमर स वहन भित नही हं । षस्तव वे 
एक हा प्रवनि का ला जभियरितिया है । इम प्रकार पाश्चात्य मनायिनान ष 
मनमार मा प्रत्तिमूगक मनावि र माधारणत दस ही हृषु ! रति, हास, ता, 
नेम पुणा (जुगुप्ता), मौत्सुवय वात्सत्य अटवार वापण्व, सहानुमूति (मगेच्ा) 
ध्नम्‌ परल गात ता म्टृत स्थायाभावा स प्राय जभिनटही हं । सहकार गौर 
समामे भा दाप निप तर नटा है । कापण्यकाभा मू आचार्यो न 
स्मयमान माना हं, पलु वास्तव म रवतप्र मन यही रहा हैकिभावस 
जिर वस्त स्थिति नहा हाता । यही वान सगच्या क सिए मीर भी निदषय 
वृ माय वट जा सक्ती है । जव मस्टृत साहियास्न वा एव स्थायौभाव 
श्ट मागा हाक । कया काप्य जीर सहानुभूति दाना द्यत (भरणा) व 
तत्वे नटा मान जास्त ?१ 
पग सष्टटे मि शाण नगद स्थायामावा तथा सह्य भवत्त मूलक मनो 
व्वा म म्व यञ्यापन यगत नहो मानं । दही म पमान आ गुावराय 
श का प्रस्पर यतर्मावि दिखावा है।२ 
४ द वथा डा° गुरावराय न परपयगत नौ सताम 


श गात का पथकवृर न्या रैजौर्‌ उनम वात्सत्य' कौ अतर्भूत कर तिया 
नयद्रनं निद. प 

दाण्नपद्रन पादरतं ब स्यायो माव-निक्द-बा मपडूगल निरूपित विसी सदन 
भवृत्ति म जतमाव नटा निया है 


व । डा गुरावराय क्रान्त रसवषं विपयभ 

भल ६६. "पतरस म कारं परवृत्ति नटी हौती यदिहौसक्ती हैत 

यना स्यीरनि (गवमिःन) कौ प्रवक्ति } नाय इमोलिप शात्तको नाटय 
१ रोतिषाव्यको भूमिषा, १०८० 


२ षिदात मोर मष्ययने, १० १८६ ८७ 
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मामे नदी माना है मौर वासस्य का स्वय रम माना 1१ इम प्रसारहिदी 
म परपरोगन्‌ दम स्परायी मावा मे तया महजपवृ्िया ग सीम्यपर्दानति करवै 
स्यायी भावा कौ मनापनानिक्ता सिद्ध क्ने वाप्रयन क्िग्याहै। 

स्यायौमाव जीर सटजप्रवत्ति {गन्ति्किट) के समीकरण वै जओौचित्य-अनौ- 
चित्य गयवा मुणनदापा क विवैचन मे पूव आधुनिक मराठी बाव्य नास्मवे 
अमुख रेक प्रा० जाम कौ स्यायौ ओर सूल ग्रवत्ति मम्बवौ मायता का उत्लम 
भी बनुपयागी न हागा ! टिन्दी-काव्यगास्य वै स्मकास पयाप्त समय पूव 
ही मसी रषदा न माहित्यनास्य के सिद्धान्ता सा दावात्य काव्यनस्यर जीर 
मानमा मे प्रयाग म यच्यय्रन आरम्मवरदियायथा। धरी जाग ने जभिनव 
काय प्रका के प्रथम सस्करण (१९३०) म पादचात्य मानवान्न गेंडमी 
भा-यता 4 माधार पर स्यायी माय ओर रमा्वं विप्रेन का प्रयम प्रयत्न 
किमा या) दहनं लंड नि्पित मानवी मावनामो दे पराध, भय, जानद सौर 
दोक चार प्रभुम मूरमून स्वतप्र तया जुमुप्छा विम्भय वादि दा मव्य पः 
मधा दे आघार पर स्यायौ भावा त्तया रमा बां प्रतिष्यपिति दपा या स्थायी 
मायाफीमयाचामाट यौ परन्तु षौ प्रमुख मानवी मापना रे मप 
खी परिधि सौमित थौ 1 हममे ^रनिः जम प्रमुख स्यायो भवि का अतर्मावि 
नीट पाता था, पतः प्राण ज्म तै ^रति कौ मूरमूलता जीर व्यापकता 
कानी प्रतिपयत्रियाया।र पतु बारानर मशी जोग का शद कं मानवी 
भावना-सपा मे आयार पर स्वायी मावा वा माम्य प्रदगने अनुषद्कन रमा 
अते उन्हाने सभिनय वाच्य ग्रा, वै द्वितीय सस्रणम्र ष्म वे विपयम 
स्पष्ट लि ग~-'उत्वट वित्तवत्ति या निमाण जिन जिन भावना से रोना है, 
य भावना मूटमूतटो जयवानदहा, स्म वन मर्तीह। 3 

हा० वटवे वै रादि प्रवानित होने मै पर्चात्‌ भयम स्पायीः 

यौर तििटिमेटः वे समीकरण प्र अनत बालोचनातमव- स प्रकारित हृष्‌ + 
शमी जोगन अभिनव वान्य प्रगतः के तृतीय सम्यरण म परितिष्ट जाष्वर्‌ 
श््मामी भौर निटिमेट' वे यतर्‌ सा स्पष्टीकरण पथा रै सौर स्थायी माव 
तेषा सदजातयत्ति' [ 108007६ ) पै सम्य फा च्म प्रकार स नगरतः 
ट्हयया है ठी स्थिति मे पटी कहना पयुक्तं ल्ग्रनादैवि स्यापी भष 





१ दात मीर सप्ययन्‌, १० १८६-८७ ६ 
प अभिनय काप्य प्रभाग ध्र० सस्वरण पृ० ७८ ( १९३० } 
३ अभिनव ाष्य प्रशान्‌ द्वितीय सस्वर १० ११४ {१९४६} 


धर्‌ 


क्य सट्नातः वत्तियां (इन्स्टकरस) से मौर रसो का ्रमदासः' से मधिके 
निक्ट सम्बध है । इम विप्रय म सपवाद हो सक्ते हं परन्तु स्यूलन्पम यी 
समीकरण उपयुक्त र्गता है १ जिस प्रकार स्यायीभाव मौर सेव्मिटका 
नितात साम्य प्रतिपादन अनुपयुक्न है, उसी प्रकार स्यायोभावा वा सहजप्रवृत्तिया 
मे भमौक्रण भी विरोप महतवप्रुण नही है । बस्तुत सस्टृत-ाचार्यो मे ही स्यायौ' 
माव के स्वल्प दै विपय मे मतभेद है । भरतमुनि स्थायीभाव कौ श्वामा- 
सेवष" या राजा-अनुचर का उदाहरणं देकर समथ या नमितशाली “भाव' के 
स्प मान्यतानत ट्‌ ता अभिनव गुप्त "वासना" (विद्‌ था जमजाति मूलभाव 
भर्म उमे स्वीकार करते है ।3 आचाय विदवनाय ने इसे विरोधी या अवि- 
गाधी भावो सन दवने वाटा तथा मास्वादीकुर या 'गानदाकुर' का है४् तो 
जगत्नाय ने चित्त म सिरवाल तक रहने वाटा तथा व्यभिचारी भावा मरौ भपनी 
आरि माक्पिते मर म समय एव दसत्व को प्राप्त होने वाके माव को स्यायी 
कटा टै ।५ इतत यतिरिक्त जगमाथ न सगीत रत्नाकर वै रचयिता दा दवैव 
का यमित भी उदयन भिया है जिर अनुततार स्यायी भावां वै जमजात पा 
ग्यर्‌ न्प का भा प्रतिप भिरुता दै चिर काल तवः अयवा शक्तिशागी 
विमावा भ उदीप्त रत्यादि भाव स्यायो भाव होते है परन्तु वे हौ भाव 
यति स्वप अयवा निवल विभावादिमा म उदीप्त षो तो केव सचारी भाव 
हीरा \६ 

(8) यत उपयुबन मा मना से स्पष्ट है कि सभी आचाय स्यायी भाव 
यो जमरति सप्फारन्पम नदौ भानते विभावादि से परिपुष्ट होने परही 
उस्र स्वायौ म्प वनता है दुमरो मोर सहनप्वत्ति भ जमजात सस्वाप्ति 
सनिवाय टै ब” रवय परिघ नी हानी वल्वि मवेगा बो जम देती है । 

(२) न्याया भावा की सन्या मास्नौ रही है जव कि सहन प्रवृत्तिया १४ 
मानी गर है धमे ग्रह (पण्मताणटु पा ) स्वना ((९१ध९९- 
~-~~ 
अभिनव शायय प्रकान तताय सस्वरण प १२३ ! (१९५१) 
नदपगास्न ७।७ षै उपरत का यच । 
म०भरारती पु० २८३ दविस (१९५६) 
सा० दपण ३।१७४॥ 
र्धमगाधद ९० ३१ । 
परगीतरनाश्र ७ १५३३ 


<+ ~ % ~ = ~ 


सवती रै\ उदारस्णा्य) म्व सवारी का अटमव या जलमम्रकपयन स्व {48 
इल) स्नभरवृ्ति म तया जील्मूकय मचारौका उत्सुका 1 ॥ 
1 त्कप्देव्ं ८~९ स्यापी मावा कोरी सदमपरवृ्तिपा ( [ट 1. ॥। 
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बचायो ने जि स्यायौ भादा की परिक्त्पना की है, उनका आधार भावी 
मन दै । दूवरा आर मानसनास्य का आधार भौ मानवीमन है मौर वट्‌ उसके 
रहस्या का उदाने वसता है । यद्यपि दाना की मूलं आधार णद ही है, तथापि 
भनोविनान म मनोवृक्तिमा वा वर्गीकरण ओर उनका स्वरूप निर्धारण एकातत 
भावनां मौर उनकी स्वल उपयामिता क आधार पर नही होता, अपितु मान 
पास मनः का अ ययन मतल्यन (ण08060४0), निरीक्षण 
(003सपद०य), परवाग (छस्य), तुठना (द०पपपञाणप), 
अग वित्तविदरेपण (729) ०० 9०४1818) मै आधार पर करवा है ! परन्तु 
फाव्यदास्य कमिदधन्ता का मूल याधार मानसस्य का व्यापक मन नरी है अपितु 
वगन्योपमूवत भावना से परिपूण मन है । यत काव्यशास्त्र मादनामा का वर्गीकरण 
जिस तत्व फे भाधार प्र करता है, मानसशास्म एकातत उसी तत्त्व का नही 
अपरनाता । काव्य म अभियक्त व्यापक, तीव्र मौर प्रवल भावनाञा को पहले- 
पहल स्वाय" कौ सना दौ ग्रई होगी । सभवत भग्तमुनि सै पूवे तथा उनके 
सम-साममिव नाटकं-शर्हित्य म मुख्यत रत्यादि माठ स्थायौ भावा का प्रमु 
वणन उपर ध हता हो } भरतमुनि न तो इन आठ स्थायी भावो म मी चार 
रति, भोध उत्माह ओर नुगुप्मा का प्रमुष शौर शष चार-हास, शोक, विस्मय 
मौर भयानक का श्रम तज्जय हान से गौण या प्रमुख सपमे वणन निमा 
दै 1 स्याया मावो के नामक्ररण यवा वर्गूयिरण कषे या कसौटी है? अभ्रा 
उनक्रा मूल भाधार क्या है > इम विषय मे भरतमुनि आप्तवचनः' न ही प्रमाण 
भान बर्‌ चते टै ।२ च 
मढस्मामवचद्रङ प्रमुल चौर दोप चार वी 'उपग्स मानने सं यवा 
तते जय मानन म यी ध्वनित हाना है कि भाषनाभा कौ उलटा अथवा उनकी 
रगमचगत परिगूरष्ट हौ स्याया भाव कँ वर्गीकरण व मूल मे निषित है कालान्तर 
म अमिनवगुप्तालि माचायो ने उह ज मजात या वासनाल्प भी मान ल्या है। 
अभिनव पर्वन सष्टेत व आवार्या न स्वायौमावो के स्यापि व ब्‌" अ-य अनेन 


~~~ 


१ तेयामयतति हेतव" चत्वा रसा । तद्या श््णासो रोदढो वोरो थोभ-स इति + 
ना० गा ६।३८ । 


२ यथाच गोवकलाचारोत्यप्रा-याप्तोपदेनसिदानि युं नामानि लयव्ां 


रनौ भवानां च नाटपाधरिनानो चार्यानामाचारोत्न्ना-याप्तोपदेन 
डानि नामानि भवन्ति \ € 4 नार गार 


सपनी लगन व्दति दै\ दानमे वर्मीकण्मम्‌ हतान्त स्वप साम्य ट, पन 
सम्य नरी \ मत व्यत्यये स्यायौ मावा का मम्ब लिफपद्‌ द्पमे मानन 


दास्य ष 
(पणम) दीदे) 


अस्लम्‌नि ने जयन रममूच्रम व्विभायः को प्रवम्‌ स्वान द्वियारै ओग चार्मं 


सलितं दथा रतु ईन तीन दवयवानी' नन्दा मे विमा स जव स्पष्ट 
हिया टै लिति दाग दविक सौरि सौर विवव अनिनया की प्रतीति 


रैव आषाग्मूत उपादान 19 जयत 
ब्टारै वि नामक ग्रमादारव माला सनुत 
दया न उलन्रत्िषा द त्विमाव दशरसतुत मणक ख्पास्या 
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से भरतमुनि का मूटमूत याय इम प्रकार स्पष्ट हो जाता है, वाचिक, गिक 
सौर सात्विक अभिनयः कौ प्रतति कराने का आधारभूत साधन दिमाव है रति 
भादि स्यायाभावा के उत्पादक कारण ऋतु माला आभूवण यादि उपकरण भी 
विभाव ह भयात्‌ अभिनता पात्रा भौर स्थायी भावा की साकारत प्रन क्रते 
मै सरटायक्र समस्त उपादान बिभाव कहल्त है । 
दम प्रकार भरलमुनि के मतानुसार रस निष्पत्ति का उत्पादक कारण विभाव 
है 1 भर्नोत्तर युगम ररस्वष्प क विपय म तीन भिन भिम मत उपरव्थ 
हाते है-वस्तषादौ, माववादी ओर आनलवादी 1१ जहा तक प्रथम प्रकार भा 
वस्नुयादी रस है उक निष्पत्ति रगमच पर ही होती ह, वह सहृदय सापेक्ष 
ननाह भत उममें सहूयगत स्वायी माव की उदनुद्धि, परिपुष्टि या चवणा का 
भरर नहा उदा । गप दोना रम-स्वस्परा म सहृदयगत स्थायी भाव की परिपुष्ट 
का विवेधन क्रिया गया है । धनजय ते विभाव क सामान्यत दौ ही वय वनाये 
है-आरवन गोर उदटौपन ।२ आरवन कै अतगत कायगत्र नायक-नायिका 
माभ तावका ग्या है सौर उदान म आक्वन-बाल्य उपकरणां का । आचाप 
भिम मुप्त क समम मरतमुि म॑ समान एकातत रगमच का रूप. हौ उपर्वित 
नेहा या! उ हानं काव्य-स्वन्प का भी दृष्टिगत्‌ सव कर रस सिद्धा के विभिन्न 
भगो फा व्यास्या रौ है । भत इदाने रसरके मूल म निहित स्थागीभावक 
स्थिति विगपते सहु्मगत ही स्वाकार की हैर मौर रस निष्पत्ति मे सहृदयगत 
स्पायीमाव कौ अभिव्यक्निं पर वर दिया है । कायगत पात्रौ म रत निष्पत्ति 
षा वै माया नहो देते । इटो वा्यगत विभाव" के शालवन अर उदीपन 
दोहो वग स्वीवार निवे ह मौर सहृदयगत स्वाय! भावे का "उद्भव-हतु पा 
िपमः ्मस्पम ही निम्वः शन्न षा जानम्‌ ग्रहण किया है। विभाव'को 
सदय स्यायीमाव की उदूुद्धि का कारण मानत हए इसके आलबन गौर 
उदन दन दो वगो को ही अथिकाश मायो मै मा-यना दी है । कतिपय 
मद्ायोौन भात्वनविमावव्‌ भदो मे-विपमारवनं भौर भाभयाल्वन-किगे 
स्यायी भवे का माधार है, वह आशध्रयारवन कहुनता 
"~~~ 
१ ३० रस स्वेदप प्रषरणं । 
२ दगग्पक, ४।२ 
३ मभिनव मादनी, पृ० २८३ ॥ 
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11 इस शक्र कव्यगत ¶चिमाव ममरवत दीन वमी मे विमर्दो 
अया--सोश्रयालवन, विपयारवने भौर उहोपन 1१ 

कव्यगते विमद बै ग्रस्त तीन वो कौ पक्क म्थिति स्वीकार 
कसले से सहदयगन रम निष्यत्ति म कू उश्वने वेदा हा नानी है । क्यावि 
अनदवादी माचारयों वे अनुमार रम तया स्थायी भाव कौ न्थिनि मायम्‌ 
होनी है 1 काव्यगत आयय मे जिन गयायी कौ स्विति रै, उमीसे महदयका 
-ादारम्य होने पर तदनुर्प ही सहृदय म स्याया माव की अभिन्यक्ति स रम 
निष्पतति हामी 1 णमो म्थिति मे यद दो महत्वपृण प्रश्न उपम्यित होन है--- 

१ वेया सहृदयगत रम निप्यक्ति वै शिण काव्ययत "विभावः दे आश्रयारवन, 
दिषयारवन तया उदोपन तीन वगो कौ पय्‌ -युयव व्यवस्या की सावदयवता है ? 

२ जटौमापमम जाधरपारवन बा वणन नहो, वही सट्दय के स्यायीमाव 
ष्की भभिच्यवित पिस भाधार पर हामी ? उदाहणाय वीम तया हाम्यमे 
धृणात्पादके बम्नुभं का तया हास्यात्पादके विपयार्वन म स्प वणन ही पर्प्त 
दै । यदौ किमो मय याध्रयकौ भावेश्यकना हो नटो, जिसमे प्रथम जुमुप्मा पा 
हास्य स्यायौभावं की स्थिति दिगवार जाय सोर तदनुच्य सददय मेँ भौ उस स्यायो 
"भविक उदवुद्धि फा ञभिव्यर्ति मदौ जाय? 

भरतमुनि बे सामने ता विमाव क्ये आशध्रालदन भौर विपयालवन कमै 
सृथकपुपक यन्पनाए सदी धी \ उन मनुमारसो विभाव कार्वपेहो का 
भरण है जिसम समन्त पाम मौर उनकै भावा का अर्भव्यक्त कणे म सहापद 
सम्पूण श्रादृ्िषि खीर वेप्ूषारमवः उपकरण अ तभूत ह \ 

रस कौ सटूदयगत मिद षरे चारे आचाय ने सौरिक मौर मलौकिक 
श्पकौीम्रल्पनषएभीष्तैरह ! काव्यम पा्राम साधय मौर माल्यगेष्यीजो 
स्विति है मवा नमे जौ रम निष्पत्ति है, वह्‌ लौदिव है बाव्यगत नायम 
मायिदा का धू मार ल्येविव रस ह, उनके उत्पत्ति पै टिषएु उदीपन, विमो, 
अनुभाव आदि भार्ण ने ई, परन्तु रगमच पर उस प्रयोम देगने ने अप्वा 
थाय्य मे वणन पठने मे महूदय के मन म जा साधारपीटृते भपवा व्यक्नि 





१ भ्यौ पि द्िषा विचयाधयसेदात्‌ \ यमद्धिःय सत्यादि प्रयतते सोधम्य 
दिय 1 आश्रयस्तु सदाधार १ दिष्ठाभूपण साहित्य श्नमुदो, ४ १० २९1 
शष दिम, १० १३२२1 

यृ देऽ एरस्वती कष्टामरण { भौन } ५।३५-३८ । 
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निरपेक्ष केवर आनन्न स्मूप तम परिपाक निर्माण होता है, उस अलौकिक 
रलं कहत ह ।^ जत अधिकान नाचार्यो ने विभावादि ामप्री स्नैदिक रस 
अर्थान्‌ कायगतं स्वीकार की है ओर स्यायीभाव को मात्र सहुदयगत माना 
है इब स्यिनिम कायगत विभाव शौ स्थिति लौकिक ही मानी जामगी 1 
सकं भिरित कायगमत विभाव व॑ं आश्वयाटवन भौर विपयारवन दीना मद 
मट्ल्य क नलौकिक रस का निष्पत्ति म भामाय आलम्बन क्पहीररग॥ 
इख रकार प्रयम प्रशन का उत्तर मस्त आचार्यो कमै मायताञ वे अनुसारी 
यह्‌ कलेगा मि विभाव क भाश्रयाक्यन विपयाटवन दो पृथक्‌ प्यक वग वनने 
प्र भा उनका सामा स्वरूप सहूत्य कै टिए्‌ आलम्बनात्मक ही रह्मा । 

दूमर प्रन का उत्तर भी कौषिक" ओर 'अलौविकः रसस्वरूप के आधार 
परी त्यजा सक्ता है किन्तु आचाय जगन्नाथ ने इसका उत्तर अपने निग 
विचार भे प्मनुत किया है । इनवः मत म केसे स्यला मे विस्नौ दणक पुरषः 
(दरप्लपुम्प विप) के आश्रयत्व कौ कल्पना कर लेना चाहिए ।3 वस्तुत भरस्तुत्‌ 
उत्तर विप समाघान गरक मही है । भरयाि सहृदय को अपने स भिन्न साभ्रय 
का.कपतामरने षा भावदयक्रता दौ बया है ? उसे टास्य या चाभत्व ब आवन 
क] च्ते ही दिना कायगत जाय कं या “दाक पुस्पं विषेश" की कल्पना के 
स्यानुभति हा क्ती है । यति सहृदय कौ दष्टि मे विचार भिया जाय तौ 
वामगन जाध्रय भौर काव्यगत मालन दानो ही सटदय कै लिए जलवत्‌ 
स्पहारै। 

रनु जर कायगन पात्रा बे मारय मौर मालवन दो वग बनाये णौ 
पय स्र आश्रय स सद्दय वै तारस्य की स्थिति का प्रश्न जटिल हो जाता 
है \ क्यास्वायम सवत्र स्यायोमावयं या रस कै आश्रय वा यथन निवाय 
नगा हाना जमे वीभत्स सौर हास्य म॒ गीर्‌ सनक वार कायगत आधयये 
मटू्पकाताटाम्यहानाभौ क्यिनि हौ जाना है, जस, सटनायक्ं क प्रमगम) 
हितम जाचाय पुव ने मौर मराठी म डा० वाटवे न काव्यगत बाधय बौर 
आटयन वा स्विति परक विम्तार सर चितन किया है! उनके अभिमनावा 


निम्परण करने क उपगन्त कायत विभाव क्र वास्ति स्वरूप निर्पारण 
काप्रयन क्रिया जाएगा ! 


~------------ 
१ विर दै रविम प्‌० ३००१ 
२ वरोप० ३०१। 


३ (्मयपाषर्‌, पुर ५५॥ 


# 


आचाय रामचद्र शरकरः ने विभावः दे जान्यन तया आश्रय दो एनाव्‌ 
निस्पण क्रिया रै} इनम सारवने के अन्तत "मनुष्य से गदर कद, पनम, 
वृष, मदौ, पवत मदि मृष्ठिकावौरहैमौ पदाय टो स्वना किन्तु माधय 
सहृदय सम्प मनुष्य ही ता है ४५ 

आरन रे बतगरत गुक्ल छी ने प्रङतति देणन करे स्वतम्र मर्वन न्प 
माना} इनन मनम प्रदति वणन मवग्र उदौपनमाय् मानना उचित 
महीं है 1 काव्यगत आश्रय कै व्रिपयसमें मी गुकटजी क्ले स्पष्ट स्थापना है 
“जो वम्तु मनुप्यके नावा का विपय या आल्वनहानो है उमा चव्य वित्र 
सदिप्निमौक्विनषीचद्विपाहै तो कहएक शकार मे अपना कम कर चुरा! 
उषे लिए पट्‌ अनिवाय नही वि आश्रयक्ौो भा कल्पना कग्के उस उम भायेका 
सनूमय कप्ताहृमा दिसाव। म आल्यन मात्र पै विशद वणन काश्रावा 
भर स्मानुमेव { भावानुमव मही } उन्पप्न करने मं पृण ममय मानतां! र 

शवर जी न अपनी उपयुक्त स्यापना कौ परिपुष्ट म अनक प्रमाण प्रस्तुत 
विप ह, जिनमे फा्यगन "माधय दे भभविम भी मह्य म ग्मानुमूनि मी 
म्पिति ररि जामकेनी ह 

$ नायिकाभेदे पा 'नवत्िव मे सपद म्रयाम आदयकौी स्थितिनटौ 
होनी । शायिका मैन म श्ुगार रस कु आलयेत मावर का वणन होतादहै मौर 
नषनिप वै वियीपद्यम उमआटयनकेमीदिमीण्कञगमाप्रका। 

२ ममार की प्रत्यक भापाम द्म पकार दे कान्य वनमान रै जिम 
भावावे) प्रदनिन्‌ करन वार पाय म्प आधपकी याजना नरी की पष्ट 

३ प्राष्निर कणन मष ग्मात्मक चटेगत्त मभप आधय भून पाकी य 
सवदयकता मही होनी 1 

क श्रोनायापाटयमा मीय हाना ईट दूरगे रयम रोने 
दमन वै टिः नटी जाना, वस्वि स्वय फेम विषया का मामन पानम टिण्जाता 
जो स्वय उमे दिमाने, रगे के गु रमते ह्‌ 1 

५ गम जानफे पै चनगमन प्रम म हरिद्र हाय यपना पला नव्या 
सै फपने मगन ममय दष कन्धार हा जात है उ त्रिली आधय वमौ जव 
ययन नी टली} 

शुन जौ द्मे माया म रमानुमूनि म्‌ लर दमादयः जाल्यनपनक 





१ रम भोमांपा, १० ११०॥ 
२ गस मोमांसा पृऽ १४३.द१८्य 
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विप महत्व है । फटत पूण रम की निष्पत्ति वै लिए गुक्ठ जी नै श्वामायओआल 
यन" क कसरी का महत्वपूण माना है 1 का-यगत्त आलवनः से काच्यगत माथः 
मथिन मागा की परिपुष्ट हाती है यदि सहृदय म भी कान्यगत आलवन स कान्य 
गत साध्य बै ममान ही भावा की परिपुष्ट ह, तो वहा पूण रस मानना चादिए 

"पूण रस वही मानना पडया जहा-- 

(क) आधय श्रोता क रति भाव का आलवन होगा भौर 

(स) साट्वन श्रोता वै मी उही भावो श्चा माल्वन होगा जाथयफे जि 

भावाकाटै। १ 

सतुत पूण रस कौ कमौटी गुवः जी मे ही मत मं सवत्र अनिवामत अमि. 
घटित नही होनी । उदाहरणाय शक्-तटा कै प्रति दुर्वासा के प्राध म श्रोताया 
सदय भौ भाधरयवत | दुवा बे" समान } परौ क जनुमूति नही करेगा । का य 
गत आयय दे स्मान सहृदय को उरी भाव की अनुमति नही टोगौ । षया पूर्ण 
रसे यभाव म इस परबार ्ैपरसग षाव्य म त्याज्य ह ? शूवर जी ने ही उत्त 
दिया दम पकार मा बणन काय म बनुपादेय नी फहकामेगा, काति 
फविकाकन्यसदवरमकययापूणरम कौ मवायद करना नही ९ क्छ गी 
चौ प्रस्तुत मायता दी च्या पर विन्दन करने बै टिणए प्रेरित क्ती है 

१ म्त सिदान्त हौ मूरुत इतना अव्यापक है वि उसमे कवि-अभि प्रव्ठ 
सभी प्रकार क भावनाया का न्त्व नही हौ पाता { विरेषतः वे भाव रता 
युमूति क अनुपयु है निनम वा-यगत आय कौ भावनामो स॒ सहृदय करा 
सारल्यं नही हो णाता । जववा 

२ मर्तमुनि कैः परवर्ती यानाय] न हौ व्मापर्व विभाव तद्व कौ सहृदयगत 
रम निप्पति का धृष्टि से सकुचित वनां दिथा है ! उ होने विभावः के मालत 
उपने तथा आधरय तीन पदा वना दिये 1 पूण रस निष्पत्ति के रिएसहुदय का 
ओा-यगतं भारय से तारात्म्य अनिवाय हराया । 

स्य सिद्धान्त म अन्यापक्ता वा एव वारण उसे विभि तत्वा बा अत्मथिव 
सूम वरगमिरण भी है । यति विभाव करा आनय मूलत भरलमुनि निर्पित ही 
स्वकरारभरिया जायता विगप उरञञना बे रिएु यवदाग ही नदी हौमा ! कान्य 
टो अपया नाटक हो जौ विभिन्न रमा अयवा मावा क पाको षो अनुभूति करान 
भममयत्त्व ह वं विमावरह, इसम मानवका रूप, उसरी वभूपा, म्राहतिक 


~~~ 
१ रसं मामति पुण १५०1 
२ रसमामीसाप० १५८॥ 


वादावरण सभो वा जाता दे! अस्तमुनिने वदी 
था कव्यमत बौ चचा नदीषौ टै करदष्टि मदेवते काव्यगत 
अर्वन वयव साय रि भूति या न्म 
खद्दुढक्सेम दत्व, बास्प, के दल्दामे मनमि या ट (व 
सत त्विमाव 4 
आचयमे उद्बुद्ध सिखदह्दयका भीपूण तादार्यदहो 
= आन्यन-माधय स्प 
नर वहा सहृदय 


गत वालवन वाव्यमत 
रमाभेय्म 
आश्रय बा दसं 


सोता रै\ पर्त 
दाचाय जगन्रषय नेवोर्रम ये पारदनः 
द षिण वाधि क्र 


र्‌ 


जाचाय जमम्राय क मतानुनार इसम निद नाच्वन विभाव रण-दगन 
उदटापत विनाव रावण की जवना अनुमाव तया गवे -यभिचारा भाव है।" रनु 
दा वारव बं मतानमार वार राम की म्व साम्य प्रदगक उक्तिवं कारण हा 
पाटा म उमार स्यायीमाव उदृप्न हाता है अतत रामकांहौ नावनं कयान्‌ 
भागा ताय "गिवदके उ ~षसे रम की उकिति म प्रसरता अवदय आ गदटैपरन्तु 
सन्य व उयाट ब उद्ीपर ता राम कौ ही उक्ति है । आचाय जगन्नाथ ने एम 
का जोय विभावकस्पम नटी रवा इसा कारण यह्‌ है कि उन्दानै कायगत 
व्यर्निक जरयन विभाव तया सहृदय कं आल्यन विभाव की पथम्‌. पव्‌ स्थिति 
पर ध्यान नहा निया! तिव क्यौ जुट गक्नि वैउटर्ख स राम मनोज का सतार 
हना टै उत रामर्बे रिण नाटयन गिवही है परन्तु हदयकै टिएिता रामी 
भातत गामकृी उपरि मी महरदयस्य उत्साहं उद्‌दुदध हाता है । > इती प्रकार 
मम्मटथकाययवाणम गाक्‌तग्नय्कक ग्रीवागाभिरामन श्लोक म दुष्यत 
वै वाणा स भयमात नमर भागता हा मग नाश्य तया दुप्यत का जाट्मनं 
निभपित विया गयाह ।3 डा० वाटव क मत मे बावन आधय-यार्वन षी 
दष्टिमप्म्ता यस्था ममाचान दै परन्तु सटः म भयानयर रख कौ निष्पत्ति 
मिण जयम भगिनाहया मगर आत्यन वनगानदनि राजा दुष्यत ।४ जत 
डा०वाटयन सारियगौमदाकार य विभाव वर्गीकरण आश्रयाल्वन्‌ विभाव" 
ततया विपयारयन विभाव -फा समथन क्या है) दम पवार (नाश्रमाटवन विभाव 
सटग्य बा हा यौर विपयालवन विभाय बा-यमत व्यितिया षा ।पूर्वोबत बार 
रम्ब उाट्रण म राम उत्साह वत्ति का आश्रय तया दिव उसका विपय है अतं 
रमि सटत्या भो लोरयन विभाव जौर रिव राम करा आलग्न विभावं समन्ञा 
जा रवतत है। दमी प्रकार मयानक रसं क उदाहरण मे मग क टिए आल्वन 
होगा राजा टुप्य त मौर सदट्दय वै टि होगा भयभीत मूग । ५ इय प्रकर गा० 
यात्र मतम्‌ रग-स्वन्पवे निर्धारण म का-यगत व्यवित मै विमाव ओर गहृदय 
मे विमाय गा पय-ययक उरु दम समस्या ना समापा भस्तं कर सकेगा । 
न कौ पृथकपृथक्‌ -ययस्था समीचोन प्रतीत होती दै । 
रसगगाधर १० ४८४९ । 
रसदिमग, प० ३०४ 
फोष्यप्रवन, ४४१ 
रसविमग, १० ३०५ 
रस धिमग १० ३०५ 


€ न ५ 
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पिरथी र्मानुभूत्ि वै हिए सव्र वाव्यगत आश्रय मे ही तान्त््य मती म्ितति 
सदिण्य ग्नी हप्कच्याध्यय बै समय वान्यत्र सास्य नौर काव्यमन गाज्यन 
दानो था स्यम्प महूलय प सामने निन्त स्पष्ट रहना रै } सटद्य बे एए यह 
सभव हौ नर टैव वटं काव्यमन करव स तिहिप्त रह मौर काव्य नाश्य 
मेदी तादाम्य प्राप्न क्म 1 काध्यम मं उने स्वर हान ह जहां आल्वनमाव 
का विले वेणन पिरना रै रसौ म्थिनि म सदल्य विता वियाकाव्यगत याश्चया 

स्वन ये स्मानुमति प्राप्त करञ्ता द्‌ इम कारण कायन आश्रय जीर बायमत 
याटवन दाता हो महूदय को रमानुभूनि ब कार्ण है, उन जालवन विभाव! 
सारान्‌ 


मन्दन मं पन्तमुनि न विभाव की व्यास्या वाचि जामिर ओग मावक्‌ 
अभिनय तया स्यायीमाया क्यं कार स्प प्रदान करने तानी वारण सामप्रात 
स्पममीटै। मस्तातर युग मविमावक शधरमारयन, किपयारवन तपा 
शदपन सन दग वय गये । 

विभाव्य प्रस्तुत चग विभाजन नचा वाव्यगन जश्चयारयनम मटूदय व्‌ 
तरादारम्प य म्थिति स्वायार यर्न स अन्व उन उपरिथन हाती ट । व्यानि 
साद्य म मच आश्रय कै स्यित्ति नटी रली, यय जलयत का विगदं वेण 
मिर्ता टै । जचाय जगन्नाय न एम स्वल म लङ पुर्प विगपके यश्वयदको 
यल्पना वर ल्नेयामुताय दिया टै} परन्तु इमम्‌ वास्तव समस्या नहा मुः 
भणी । भन टिदो म भयाय रामचद्र शुर" न पाच्यगत माधय के सभाविम 
शरी कायम लार पात्र फ भिद उणन म रसानुमृतिस्यीरार करल ह। 
पिरिभोपूणसर्मकीतिदिम ददान पाव्यगन आश्रयारवनस तादात्म्य वाव 
क्य भाना टै \ मराटी म डा० वाटवन याव्यवत्त आधयारयन ओर विषया 
सबन बे तया सदूदयगनं आश्रयाटवन भौर विषयार्यन म पूयन्‌-पूयव्‌ निर 
प सावदमत व्यमा है 1 दस्नुन विभव वा भरतनिरपिव मूर आशय~सता- 
स्पदक वारण सामग्री रप ल्पा जाय चौर काम्यम चाप्रयारदन या पाव्यगते 
पिपयार्यन दोना वा सहृदय फी रटनूमतिव ट्ष याटयनस्पही मानरिपा 
जपिता रग निपतति मोर तादालम्य कौ समन्या दए मीमा तर मुररा स्मनी टै 


अनुभाव कास्ठट्प 


मरनमूनि ने यन गमनूत् मे विमाव पे रयात्‌ जनुमाव षा उज्य पर्‌ 
पा रताकौ पारस्परिक भिप्रना काम्योरनिदी है) उटाने विभाय चया यनू 
भवे षा लरथरमिर" ठया स्पाप्रनुगामाः कटा है मने शनकै विनून 
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व्याल्या मरतमुनि के मत म सनावदयक् रै 1१ मरतमुनि नै विभिन रमा बे पयव 
पृथव्‌. अनुमावां का. उल्ल सिया है, इम स अनुभावा का स्वरूप समयन मे सहा- 
यत्ता मिरी है । इनजे अनुसार ग्यगार रस के अनुभाव ह--मपुर्वचन, सिमिन- 
वेदन -गरक्षप, कटाक्ष आलि ।२ इम प्रकार नट मनोभाषां क व्यस्त कणन कै लिटि 
जिन जिन अभिव्यजना कौ सहायता छेत है, वं अनुभाव कटकाते ह । मरतपरवतीं 
आचाय ने अनुमा बौ ओर अधिके स्पष्ट व्याच्याएे की है । घनजय न रत्यादि 
स्थाय मावा पै सूचना करने वाट विकारा का अनुमाव कटाह 3 त्ता भवाय 
विर्वा कं भत भ जाल्वन उदीपन जादि कारणा स उत्पन भावा कार्यार 
मरकाशित करन वा> काय अनुभाव कहलाते दं । ४ इसी प्रकार आचाय जगघ्राय 
कृतम नौ स्यायीभावावंजोकायहै वं ही जनुमाव रह ५ सारागत, सति 
जायो क अनसार मनौगत मावो का -यजितं करे वारे सभी प्रकार पै विवार 
जनुभाप वहलान है ! 
सन्ती म अनुभाव का स्वरूप प्रतिपादनं सस्टृत-नाचायौं के मतानुसार ही 
टमा दै । आचाय रकन १ मानाटैति माव वी यति विधि का पता अनुभावास 
रग्रताटै अत्त अनुभाव भाव बे सूचक होते ह । £ शुक्ल जा वी प्रस्तुत मत धन 
जय फ़ पूरकं जनुभाव~्वल्प से मिलता जुरता है । डा० इयाममुदरदाप्र न 
यनुमाकरभर्ण म भाच तत्व परर विप बल दिया है। इनके मत म 'माव कारण 
ओर अनुमाय काय है । अनुभावा के द्वारा भावन) सूचना मिकती है ॥° आचाय 
जग्योय क पूरवोरल अनुमाव-रक्षण मे स्पष्ट है वि उन्दाने भी स्यायी भवा का 
साप अनुभावकोमानाहै। दटौकं अनुभाव ल्कछषण का आय्रयतिते हए भी 
रामह्टिनिमिथनेटिपादै जा मावा नाय हैया जिनमे द्वारा रति चारि स्थायी 
मावा का भनुमव होता दै, उट्‌ अनुभाव कहते ह ॥८ इस प्रकार हिन्दी वे आपु 
निर बाव्यदास्नना ने अनुमाव-ल्वण म सर्त जचा्ो बै मतो का ही माधार 





मादद्पगास्थ, ७।८्‌ 

बेटा, ४।८ 

दगस्पर ४।३ 

साहित्य दपण, ३११३२ । 

रस्पप्रापर, १० ३३1 

रण मीमांसा, प्‌० १७३ मौर २४९ । 
पराह्पासोचन, १० २२३ । 
शाव्यनपण पू०५८॥ 


^ ८ ^< ५ ^ ५ 
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ग्रहण विया) दन्तु अनुभावा दे परपरायन वर्मीदिरण दी वैनानिक्ता कौ 
प्रमा मे डा० दयाममुदरदाम तया बाचाय गुक्ल ने परपराभिध्र चितन 
मा प्रयलक्ादे\ 


मनुभाष-वरमोषरण 


सस्टन-माहिव्य"एस्य म सनुमाव बे कायिव, मानसिक, गहाय मौर सात्विव" 
चार वम उपरन्ध होत ह+ अनुभाव का स्वस्प सामायत मावाभिव्यजक्‌ भारी 
सि वियाराकेष्पम स्वीक्रारविया गयारहै, परिणमत इनम वारमेष्ाम 
से याहाम' ओर मामिव” इन दो वे अनुमावत्व सदि प्रतीत टौन लगना ६1 
षमीरिए्‌ डा० इयामनुदर दाम ने आटाय कै अनुभावत्व व प्रतिषेष बियाहै। 
नेय मतमे वेप वदस्कर भाव प्रदान करने का माहायक्लेरहै) अत्ते इसकी 
गिन भनुमावा ब मन्तपन नही कौ जानौ चाटिए्‌ 1 दमे अभिनय का एव मग 
समन्नना वािएया माक्हकि यद्‌खभिनयकावीन्‌र्परै, ना बनुचिति नही 
यम्नुत यदि "माटाय' अभिनय पा एक मवै तो भमानमिव" अनुमाव नौ शभावः 
यद्हीएः भगः दै 1 यपावि दयाममुदर्दाम जीवे दौ पतमे भानमिव अनुमणव 
का ल्दाण इम प्रकार है--त्यायीभाव रे कारण दप हए मय नावे जयता 
मनोविकयर थो मानसिक भनुमाव दने रै { > जव माननिक अनुमान का स्वप 
भावा-मदं य मनामावात्मये है तव इमं नारारिर अवस्या प्रधान बनुमाव तत्व 
षा एक पथवः द किम ब्यापार पर भ्वीमार किया जाम? इसका मनामावाया 
सचारिया मष्ट सतभविहा सकता । दता कारण आतापं शुक्ल ने मानसर 
सो माथनुभाववा मेल नहा मानादै) इटने बनुभावदेपूर्वोक्नि चारवभोम 
शध सादिवक्‌ ओर आाहाय या कायिक म अतभूत मान टपा मौर मानत्तिकिको 
भूरे सनुभावन मानकर द्म मवाराङकौीमना दी है) मानसिक वा जनभाव 
समाने चाषाप्नपट दैति सनुमार किमी भादः सूचक हना टै, स्वय सूच्यं 
मही सना । "मानसिक को स्थिति यण भिद्रदै, मानमिति अवम्या स्य भधर 
नहीदटती (मन गुर्जर मनमे 'मानमिर अवम्या जा मूच्यहूजाकरनोषहै, 
य्मूकोममदी गणी प मवारिपामर्णतीमर्दहै 1 षषम भरकारण्प्रत्जौनै 





१ पचानुभावं काथिर्मानसाहटाय सारिदकरुमदास्षतुर्घा, पतत्तरपिणो, पू० १० 
२ सशारि्पाषोचन, ८० २२४॥ 
१ षट, प २२३) 
 भपण्दीष्ठता ९० २१९६ 
५ 
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अयवान न्यपि तेवा साधारण व्यक्निक शाक भमत्याभयक अनुभाव एक 
गष्तीय हात क्रिमौ उनेक्च स्वरूप एक जबाही सेयह शावेरयक नही है।9 


भनुमावाक भवो 
¶ नहा की है। र्दान जनुनाव तेवा सात्विक मकेको पयक-पयक विव 
# 


मर प्रकार हिन्द चधिकान नेमीकान गन्यजके शारी 
भष्टाजा या विकारा भवे माना है । दिद क भायुनिक 
ने भआहायतया भान्तिके इन दो अनुभाव नदा भनुभाव-कगम स्पान 
देना नुषयुक्त है पेराना नद अनुमावके स्वर्प शारीरिक 
सिकारया चेष्टाकामौमाम्‌ 1 नाते} 
सारो नाव फा स्वस्प्र 
जाचाय जगन्नाय तक के आचाय व्यभिचारी भाव या 
पारा भावके श्रा निरूपण काह) भरतमुनि मूल्त 
या हारै! जत श्हानेदमी प स व्यिवारी वा 
कम स्वरूप प्रि है मतन व्यभिचारी भगव सहवारी भाव दहत 
है विविध रता भनुकूल्ता साप सचरम क्त्तदै याचि, नारिक तवा 
पम्बदरमाक्ा म्रमोगरम हँ परव्याय 
हारिकया मूवरूप क्रतहैषच्दन रातेवा \\। 
करहीतता व्यभिचारी भवाको या उत्तम व्यस्निवा का नहा 
र्तारग्रयााम पना चाहिए पात्‌ रगमव प्रर भेनयात्मक सूप दना बाहिए+3 
का गरास्वस्यनी नेमि 
प्म वनता यपो स चम्बद्ध कया जान 
ण्या । पायम्‌ मतम न्वभिषारोमाय स्वापी चनुदूक अपना न्याप्रार 
शर्ते मुद्र श जतम हाता हनोर पिनह्‌ जाको 
पेपी भवार नावोषनै रत्पत्ति दती हैगीरव ्प्ीमे 
मिलीनदो बात दै । ४ व्यभिचार नागम्नै नावरगदा 
२ भन्न भमिनय त्तस्य मका, पुर १२० १॥ 
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भन नव वग म कायिक" को नभिक महृत्वपूण माना है। जन्य वग या तो काथिक- 
व्यापार मही नन्तभूल हागे जयवा उनका क्षय अनुभावकौसीमामनही ना सकंगा। 
शी विर्वनाय प्रसाद मिभ्र ने जनभाव कं मुख्य दो वग वनायु दै-कायिक जर 
वा्निकं ओर प्रयम कायिक वेगम दी सात्विकं आगिक नीर नाहाय का अन्तर्माव 
माना है ।१ मानमिक भनुभावका नी दहाने कायिकम ही जन्तभूत मान रिया 
है । क्याकि प्रमायनि मानसिकं जनभाव मानने पर भी इनकी आगिक चेष्टाए्‌ 
नस्वाम्त नरी कजा सक्ता | इसरिण इटं भी कायिक चेष्टाया क ही" नतमूत 
पमयनो चाहिण 1२ श्री रामदहिनि मिध न जनुभावां के मस्टरृत परपरागत चारः 
भेला का निरूपण कर दिया है इनक भौचित्य या जनौचित्य की परीक्षा नही कौ ।3 
नुनाव स्वल्प के विवेचन त्या अनुभावा के वकरण कौ बिस्त मीमामा 

मराटीके काव गास्ननान नहा की है । प्राय जधिकादया ममीक्षफो ने रष््त 
नाचारयौ कै प्रतिपादन का ह्‌ समयन किया दै।डा०्वाटवं के अनुसार अनुभाव का 
छप इतपरकार है-- नट भावाभि यमिति क टिप प्रस्तुत होता है । बह अभिनय 
कैदारा अर्या भ्रू वका हास्य सदन नेव विस्फारण नादि से सूरपात्र कौ 
शरावनाआ का यकत करता है नीर प्रक्षवा का उस भावना का अनुभव अपन इन 
भावाभिव्यजनांसेकराल्ता दै फटत इन अभिनय र भावनाभिव्यजना (शासै 
सकि चष्टाय। तथा मव भगिमा मादि ) का थनुमाव कहा जाता है। ४ अनुभाव 
१ रस्तं स्वरुप निवचन भरतमुनि कं अनुभाव लक्षेण पर आधत है ।* डा 
वादव न घनेजय नटट ोल्टट जगन्नाथ तथा हेमचदद्र द्वारा प्रतिपादित अनुभाव 
सरो को निरूपय निया ह विनतु अनुमाय के भेदो कौ प्रोका नही कौ।९ 
प्राण गाभ्री°जोयने भी मनामावा न्‌ अभिव्यजके सभी प्रकार कं शारीरिक 
निकारा अथवा गरीरावयवां की चेप्टामा को अनुभाव माना है 1० इनके मतत म 
विनिन्न स्मा कै बनुरूप भित मिन अनुभावतो होते किन्तु भ्यक्ति स्वभाव, 
दण नवा कलक कारण भी अनुभावा म भिन्नता भना सभव है } उलाहरणाव, 

-- 

याड्मप विमय, प० १४६ ॥ 

वही, षण १४५ 1 

फान्यदपण, पृ० ५८1 

» प० १०३ ॥ 
नारघयास्त, ७७, त्था ७-१३ १ 
र्तविमदन, प० १० ३१०४॥ 
काग्य प्रकाग, प० १२०॥ 


€ नू ^ न + ५ 
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यैयवान व्यक्ति त्यः साधारण व्यकिनि कं दोक, प्रेम तवा जय कं अनुभाव एक 
जाताय हुति दै फिर भो उनका स्वस्प एक जसा हौ हौ यह नावल्यक नहा दै! ^ 
डा० वाद्व तयाप्रार राऽ्भ्रीजोमदानान दही अनुनावा कं परपरात चार्‌ नदा 
कौ समीघ्ा नहा कौ दै । इन्दा ने अनुभाव तयद सात्विक भव का पथ्यं विव॑- 
चनपिपादहै) 

द्रम प्रपर हिन्दी मयी के जधिकाग समीक नै नावाभिव्यजक शारी 
रिक चष्टया या विक्रा का जनुमाव माना ह 1 हिन्दी के नाधनिक चाच्य- 
शस्थनान माहाय तवा मानसिक इन दा अनुभाव नदा का चनुभाव कम म स्यान 
देना सनुपयुक्त माना है क्यातिं ये दाना भद जनुभाव क मूरमूत स्वष्प नासीरिक 
विकारस्याचष्टाकी सीमामनहू नते! 


सचसे नाव क स्वरूप 


भरतमुनि सं आचाय जेगक्राय तक क आचार्यान व्यभिचारी नावया 
भचारी भावके म्वूप क्य निरूपण क्या दै । सरतमुनि का दष्टिकाणं मग्न 
नादफोय या रगमचाय रहा है ! अत इहा न इती दृष्टिकाण स व्यभिचारी ततवा 
का स्दष्प पतिपादने रिया है 1 इनक मतन व्यजिचारी नाव सट्कारी नाव ठति 
दै वििप राम जनृदूलतता कं साय सचरण वरते द । वाचिक आमिकं तया 
सानवि जमिनया स सम्बद्ध रमाकाग्रयायम रने ह अयात रमय पर व्याव 
हारि या मृतसूप प्ररान करत है र दंश काठ तचा एरिस्विति गा ष्यानेम रसं 
करटा तनाम व्यनिचासे नावा को मयम, जम या उत्तमे व्यक्तिया की सह्य 
तास प्रपागम टाना चादिए नयान्‌ रममच पर नभिनयात्मकश््प दना चाहिए 13 
नग्तात्तसपुग म भावा की भति व्यभिचारी नावः का स्वरूप नौ मनाभाया 
समक वनना सपा 1 व्यभिचारी मावः का स्वायी मावा से सम्बद्ध दिया जान 
समा । धनय मे मतम व्यभिचासमाव स्यायी नावा क जनुदूठ जपना व्यापार 
मतं ६ । समद्र स जसी तसा उत्पन्न हषा है नर उनीम क्छीनहाजातीहै, 
पमौ प्रकार स्यायी बाधा च व्यभिचारो जावा फी उत्पत्ति हानीदै नौरवप्माम 
व्लिनष्ट जाग द व्यभिचारो माया कारी काटानर म उचासोनाव पा 
अनिन काण्व रकाय, पु १२० 
नार्यस्य, प० < ७1२४७ 
यहो, प्‌० ९५, ७१९१ १ 
दगट्पक, ४13 


= ~ द = 
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अनुभाव वग म कायिके" को जधिक महत्वप्‌ण माना है । अन्य वग या तो काथिक- 

व्यापारमहीअतमूत हागे यवा उनका क्षत्र अनुभाव की सीना मे नहा आ केम । 
धी विदवनाय प्रसाद मिध ने जनभावदे मुख्य दो वग वनाये है--कायिक मौर 
वाचिक भौर प्रथम कायिक वगम ही सात्विक, जआगिक ओर महाय का अतमवि 
माना है ।१ मानसिक अनभावकोभी इहान कायिक मही जन्तभूत मान लिया 

है । क्याकि प्रमोदादि मानसिक अनाव मानने प्रर भौ इनक्यै जागिक चेष्टां 
भम्बीकृत नही कौ जा सप्ती । इसि इहं भी कायिक चेष्टासो के ही मतभूत 
समवना चाहिए ।२ श्री रामदहिन मित्र नै अनुभावा के सस्टरत-परपरागत चार 
भेदा का निरूपण कर दिया है इनके गौचित्य या अनौचित्य कौ परीक्षा नही कौ 13 

भनुाव स्वरूप के निवचन तथा जनुभावा के वर्यीकरण की विस्तत मीमामा 

मराटीकंकायगास्वनोन नहाकी दै । प्राय अयिकाश समीक्षका न सषटत 
भावाय क प्रतिपादन का ही समयन क्विाहै।डाण्वादवेकं अनुसार अनुभावक 
स्वरू इम परवार है-- नट भावाभि यक्ति के रिए भ्रस्तुव होता दै । बह भभिनय 
वै दवाय अरात्‌ भरू. वनता हास्य न, नेत्र विस्फारण जादि से मूलपाव ग 
भावनां क -यक्त करना है तौर प्रकषवो कौ उस भावना का चनुभव अपतं इत 
भावाभियजनामे करा दता दै फटत इन अभिनय रूप भावनाभिव्यजना (चारौ 
रिक चेष्टाया तया मुय भगिमा नादि ) को अनुभाव कटा जाता है ।** अनुभाव 
भा भस्त स्वरूप विव्यन भरतमुनि कं अनुमाव लक्षण पर नाधत है 1 डा० 
पाटव न धनजय भटट जोत्टट, जगनाय तथा हेमच द दवारा प्रतिपादित अनुभाव 
स्सा दा निस्पण बिया है निनतु भनु भाव के भेदो की परीयाः नही की 1 
माऽ राऽभ्री°जोगने भी क नमिन्यजक समी प्रकार के नारार्कि 
विक्रारो अथवा गरौएवयवा की चेष्टामा का अनुभाव माना दहै।५ इनके मतत म 
विभिन रमो क यनुर्प भि भिने चनुभाव तो हाते है किन्तु -यक्ति-स्वमाव, 
दग नवा काक दै कारण भी नुभावा म भिन्नता माना सभव है । उदाहरणाय, 

[~~~ 

वाडमय विमद, प० १४६ } 

वटौ, पण १४५ ॥ 

काव्यरपण, प० ५८ । 

रसविम, प० १०३ । 

नारघशास्व्र, ७-७, तथा ७ १३१ 

रविम, प्‌० १०३ १०४३ 

सनिनव फएाय्य भष्नदय, पृ० १२०॥ 
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अनुभाव वग म कायिक को अधिक मंहत्वपृण माना है 1 मय वगयातो कायिक 
ध्यापारमे ही अतरभूत होगे यथवा उनका क्षत्र मनुभावकी सामामे नही या सकेगा । 
श्री विर्वनाय प्रसाद मिश्च न अनुभाव कै मुख्य दौ कग वनावे है--कायिक् भौर 
वाचिके जीरं प्रथम कायिक वग मही साति, भागिक ओौर साहाय का य तभाव 
माना है + मानसिकं अनुमाच को भौ इनि कायिकमंही अतभूव मान ल्या 
हि । क्योकि प्रमोदादि मानसिक अनुभाव मानने पर भी इनकी आगिक च्टाए 
नम्बाृत नहा कौ जा सक्ती 1 इमरिण इदे भी कायिक चेष्टां वै ही अतभूत 
समयनए चदिए \२ श्र मदिन्‌ धिश्च ने अनुभ्तवो के सुर्ढृत्‌ परपरागत चर्‌ 
भेदा म निरूपणं कर दिया है इनके ओषित्य या अनौचित्य कौ परीक्षा नहा की ।3 
अनु भाव-स्व्प के तिवेचन तया अनुमावां वै वर्गकिरण की विस्तत मीमासा 
मराठी कै काय शाम्त्रनान नहाकीहै। श्राय जधिकाग समौसका ने सस्टरृत 
भार्यो के प्रतिपादन वा ही समथन क्या है । डाण्वाटवे के अनुसार अनुमाव का 
स्वरूप दम प्रकार है-- नट भावाभि-यक्नि कै रए प्रस्तुत होता है 1 बह मभिनय 
कै द्वारा अर्यात्‌ श्र वनता, टास्य स्दन, नेत्र विस्फारण आदि से मूलपात्र की 
भावनां को -यक्त करता है ओर परेनकों को उस भावना का अनुभव अपने इन 
भावाभियजनां से करा देता रै फठत इन यभिय रूप मावनाभि यजता (गारी 
रिक चेष्टाया तया मुव भगिमा आदि ) को थनुमाव कंहा जाता है । ४ अनुभाव 
षा प्रस्तुत स्वरूप विवचन भरतमुनि कै अनुमाव-रक्षण पर मधत है 1* ड० 
चाटवं ने धनजय, भटट लोललट जगरनाय तथा दैमच द्र दवारा प्रत्तिपादित अनुभाव 
स्वरूपा का निरूपण निया है निन्तु अनुभाव बै भेदो की परीक्षा नही कौ1९ 
प्रा० रा०श्नी० जोग ने भी मनोभावो बे अभिव्यजक समी प्रकार वै शारीरिक 
धिकारो अथवा क्षरीरावयवा कौ चेष्टाओ को अनुभाव माना है ।७ इनके मत मे 
विभिन्न रसा के अनुरूप भिन भिघ्र अनुभाव तो होते ह विन्तु “यक्ति-स्वमाव, 
दे तथा कार कै कारण भी अनुभावा म भिन्नता आना सभव है ! उदाहरणाय, 


वाडमय विमदा, प० १४६ । 
चह, प० १४५ । 

कायदपण, १० ५८ 1 

रसविमञ्न, प० १०३ । 
नटश्यवप्रस्तर, ७ ७, खधा ७ १३ \ 
रसविमड, प्‌० १०३ १०४1 
अभिनदं काव्य प्रकाश, प० १२०१ 
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ययवान व्यदति तया साधारणं व्यति वं नद प्रेम तथा भेयके अनुभावं ए 
जातीय हान ह, किर भो उनका स्वेर्प एव अमा ही हो यह्‌ बावध्यकं नही है 19 
डान वाय्वे कय प्रा रा० श्वी जाय दानाने ही अनुभावा के पररय चार मदौ 
वौ ममीनानहीकौटै\ इदा न अनुमाय तया सात्विक माव का पृचव पयव विये 
न्वन्या रै। 

द्म प्रका हिदी मयी के जधिकाल समीक ने माकाभिव्यजन नारी- 
रिक चेप्मन्ना या विकारा को अनुमरव मानो ह । दन्द पै बाधनिक काव्य 
गोस्थिना न आहाव तया मानसि इन दो अनुमाच भद! को अनुमाव यय म म्यान्‌ 
देना अनुपयुकम माना दै वयव मे दाना मेद यनुना बे मूटमून स्वस्पश्ारीखि 
वि्रपोचेष्टाकामीमामनदह्‌ा जलि। 


चारौ भाव पा स्वरुप 


मरतेमूनि स आचाय जगप्नाय नेयः बे आनायो से व्यभिचा माव या 
खथारी सावे स्वल्प या निरूपण विपो दै \ मरतमुनि का दष्टिविण मूर्त 
नाटकीय मो रग्रमचीये रहा टै अन दाने द्म दृष्टिकोण स व्यभिवारौ नाधा 
या स्वल्प प्रतिपादन विया हि! हने मतम च्यमिचारी भाव स्वारौ सावे हात 
टै विविध र्नाम अनुक ग्ता गे माय मचरण वते ह+ दाविति, भागिक तया 
सात्विक अरनिया स मम्यद्ध रमाक्ा प्रयागम्‌ लाने है यर्फत्‌ रगमचे परस्याव 
प्व या पनस्प प्रदान वरतैर दण वार तया परिस्यित्ति व) घ्यानभ रव 
रही ततान व्यनिचारी भाया रा पथ्यम यदम णा उसतमव्यसिनियाप्ौ महा 
अरोस प्रयायस णना साहिए्‌ खात्‌ रमम पर लनिनयात्मिक स्पर्दना चाहिए 1 

नगपत्तरयुग म भाय पौ मीति व्यभिचारो भावा चग स्वर्प भी मनापा 
त्फ यतना गया । व्यभिचारो मावा का र्यायी मावा स सम्पद त्रिया जाने 
ख्या । धनर्य ते मन म व्यभिचारीनाव स्यायी मावा मे अनुद अपना स्यापार 
तंह \ ममृद्रसेजमी तसे उच्रहोतारहै शौर उतम विगनटाजातीरै, 
पमी प्रकार रयायो मादा स व्यसितारी मावाको तत्यति नीर मौग्वदषीम 
धिन्नह्दा जरह १ ४ व्यमिगती मायाफनेहोषालानर म मयारीमाडक्न 





भिनद एतष्य प्राग, ८० १२०६ 
भारग, पू० दब ७१२७ 
षह, प्‌० ९५, ७६९११ 

देनर्पक, ४३ 
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जाने लमा 1 भानुदत्त क मत मेँ ये सचारीमाव इसि क्हकाने है कि एकी 
रसन पर अवर्वित न हौ कर इतर रसो मे भी मचरण करते ह 1 परवर्ती कतिपय 
आचार्यो के मत मे रति मादि स्वायोभाव विविध या विपुर विभावा से निमित 
होते है, परन्तु स्वल्प विभावो से निमित वे ही स्यायी भाव व्यभिचारी भावे मन 
जातेहर 

इस प्रकार भरतांत्तर युग म सचारी मावा कौ मनामाव-स्वन्प प्रत्तिपादित 
किया णाने र्मा । भरतमुनि प्रिगभित तती सचारियो मं निहित यनेक शारी 
रिक अवस्याय को भी मनोभावरूप ही सिद्ध विया गया 1 उदाहरणाय भाचाय 
जगन्नाथ ने भरण सचारी को श्चारीरिक अवस्या रूप नही माना है वरन इसे 
चित्तवृत्तिरूप ही सिद्ध किया है ।3 

भरतमुनि प्रयुक्त भाव शदका अथ एकात्तत मनोभाव नही है । उहोने 
सामायत रस परिपापक सभी तत्वा को भाव रूप म ग्रहण किया है ।* बाला- 
तर भे सस्टृत साहित्यशास्तर मे भावं दन्द का अय मनोभाव वे र्षएिरूढ 
शेता गया, परिणामत सभी सचारी भावो कां मनोभाव स्वरूप सिद्ध क्या 
गया । ततीसं सचारी भावा म समी मनोभाव-स्वरूप नही ह । उदाह्रणाय, 
मद, श्रम, आलस्य, जडता निद्रा, मपस्मार, सृप्त, -यापि उ माद, मरण आदि 
नासीरिकि अवस्याए है मौर मति, विततक, अवहत्य स्मति आदि बौद्धिक या 
क्षनित्मक भवस्माए्‌ है । एसी स्थिति में सभी सचारी भावो को मनोभावामक 
सिद्धकरना कहा तक सगत है ? यलि सभी सचारीभाव मनोभावात्मक नही है 
तब इनका वास्तविक स्वरूप क्या है ? इन प्ररनो का समाधान आधुनिक हन्दी- 
मराठी वे समीक्षको ने विस्तार से प्रस्तुत करने का प्रयल कियाहै। 

सस्कृत-आचार्यो कौ परपरानुसार आचाय रामचद्र शुक्छ न स्थायीभाषो 
तथा सेचारिया कौ न्यावतके कसौटी रस मानी है । इनके मत्तम कसी भाव 
की व्यजनासे श्रौता या देक मेँ भी उसी भाव की प्रतीति हो तो वहा स्थायी 
माव समज्ञना चाहिए भौर दोष भाव तथा मनोवेगो को सचारी, क्योकि स्थायी 
भाव ही रसावस्या का प्राप्त होते हैँ 1५ शुक जी बै मतम भावा कं स्वप 





१ रसतरपिणी प१०५॥। 

१ रसयगाघर (जगघ्राय) प० ३८३९ 1 
द रसग्रमाधर, प० १०९। 

श दे° भाव-स्वरप प्रकरण । 

५ रसमीमाहा, १० २०३१ 
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च भीतर टी वह वस्तु है जिसके अनुसार प्रधान (स्वायौ) भौर सचारी का 
विभाग दहो जाना है, वह्‌ वस्तु है आटयन ।* आआरवन बै मी दो मेद होति ह-- 
एक वि्ोष भौर दूमर सामाय । जो सामाय मर वन होता ह उसके प्रति मनुष्य 
मात्रवा कम से यम सहृदयममात्र का वही माव होगा, जो आाश्रयकाहै। 
सामाय बलवन स सम्यद्ध भाव स्यायो भाव हातं रह मौर सचारीमाव द्रसी 
स्यायाभाव पै परिपाोयव हो ह । एव भावं दूमरे भाव का सवारी होकर 
तभी था सता है जव उसका विपय बटीहो जो प्रधान भावे का आक्वन दै 
ओर उसकी अपनी वाई गति या प्रवत्तिनहो। सायही वट मावेस्वयरेया 
हो पि प्रधान नाव वै साय उमका कौ स्पातर ल्गा रहता हो मौर उमकी 
गतिया प्रयृत्तिषटीटोजौ प्रधान मावकौटोतौ दै । 3 इममे स्पष्टहैनि 
पुक्छ जी स्थायी सौर सचारौ भावा में मगाद्धिमाद मम््रध मानं । 
ङुहान पर्परामत ततीम सचारीमावा को इमी कसौटी प्रर क्म क्र 
स्यायी भाव बा अग वनने में समथ सचारीमावाकौ ही मचारीवगर्मे 
स्यान दिया है भौर मय सचारिया बं सचारित्वबा प्रतिपेध वियाहै। 
उदाहरणाय आरस्य वो इन्दाने सचारी भाव नटा माना है, व्यानि मका 
विमा भाव वै साय श्रत्यक्ष सम्बधः नहो टै या "सौपा लगाव" नही 
है ।४ सामायत शुवल जीने प्रान भावया स्यायामाव भाकैद्र विन्दु 
मान यर द्मे शवटतम पटूचने म सहायक अनेक शारीर मौर मानमिवः 
अवस्थामा तया अत बरण कौ वृत्तियो बो भी सचारौमावमें अतमूत बर 
ल्यिह। 

शुः जौ वे ममान १० विःवनाय प्रसाद मिश्र ने भी सचारिया षौ व्यापकः 
रूपमंटी ग्रह विया है! इदाने परपरागत सभी सचारिया का मनाविरशार 
स्वर्प नही माना है! नवै मत म इनम वख तो वुद्धि षौ वृननिया टै मौर नुख 
शरीरके धमै । मनि विन आदि वृद्धि कौ वत्ता है भौर मग्ण मालय, 
निद्रा, यपस्मार स्यापि नादि गरीरवे पपर \ एमो स्यिति म यह्‌ मानना पधगा 
ङि समाराश~मे शान्पकासा कवा तात्य स्यामौ मावम समराय हाने वारी 
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युक्तियो या स्थितयो से है ।* अत इनदे विचार मे सचारीगत मानसिक वौकः 
एव गारौरिक अवस्था को “माव' कहना उपलक्षण मात्र है ।' > सचारीमाव 
स्यायीभाव म सहायक होने वारी वत्तियां या स्थितिया ह, सभी मनोभाव स्वल्प 
नही है 1 सचारी विषयक प्रस्तुत दृष्टिकोण का १० रामदहिनि भिश नै प्रत्याप्यात 
विया है! इनधै मत में सभी सचारीभावो का स्वरूप मनामावात्मक या चित्तवति 
स्प्रही हं । अतत इनत भावात्मक स्वल्प को उपल्कणमात्र कहना मनुपयुक्त 
है ।3 क्यावि इममे मत मँ मचरण शीङ अस्थिर मनोविदागा या चित्तवत्तियो 
को संचारी भाव कहते हु । * दसौ दृष्टिकिण से श्री रामदहिन मिश्र ने परपरागरत 
श्यारीरिक अनेस्यास्प अनेक सचारियां का मनोभाव स्प या चित्तवत्तिरूपदही 
सिद्ध करिया । मरण भम, निद्रा आदि शारीरिक अवस्यारूप सचारियाकं 
भूरुमेँभी नहाने मनोभाव की ही म्थिति स्वीकार की है।५श्री रामदिनि 
मिश्रे भरत बँ -यापक भाव स्वरूप को दूष्टिगत नही रखा है परिणामत 
समिन गुप्त आदि आचाय वे अनुसार भाव का चित्तवुततिरूप९ थ ग्रहण 
करये सचतासियो को भी माामावात्मक हौ माने लिमाह्‌ ¡डा नगद्रने भावे 
को मूलत मनोभावसूप ही माना है भत इहोने सचारिया का भा मनोविवार्‌ 
का पर्याय सिद्ध विया टै ।० इनमे मत मे परपरागत ततीस सचारिया मसे 
उन सचारियो को निकाटना आवद्यक है जो मुख्यत गरीर कं धम है ।९ 

दस प्रकार हिदी के आधुनिक समीक्षका म सचारीभावा के स्वरूप वँ विषय 
मेदां भिघ्नभिन्न मत दष्टिगोचर होत है । एक मतानुसार सारौ भाव का 
स्वरूपं एकातत मनोभावात्मकं नही है वरन्‌ सचारी से तात्पय रस या स्याम 
भाव कधी परिपोपक वृत्तियो या स्ित्ियो स है । दस्मे शारीर" बौदिक भीर 
मानसिकं सभी भयस्यायां का समावेग हो जाता हं । दूसरे मतानुसार सचारी 
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